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प्रारम्भिक शब्द 


एक लंबी अवधि के वाद मैं यह 'ममता' (सामाजिक नाटक) लेकर 
अपने पाठकों के सम्मुख आ रहा हूं । मैंने यद्यपि पहले भी दो पूर्ण सामा- 
जिक नाटक “बंधन! और 'छाया' लिखे हैं, जिन्हें काफी पसंद किया गया है; 
फिर भी लोग मुझे ऐतिहासिक नाटकों का प्रणेता ही मानते हैं ) यह नाटक 
सम्भवतः उन्हें अपनी घारणा पर फिर से विचार कंरने का अवसर देगा। 

इस नाटक की रचना-शैली मेरे पहलेवाले नाटकों से कुछ भिन्न है । 
यह सारा नाटक एक ही स्थान पर समाप्त हो जाता है। केवल एक सेट का 
निर्माण करना पड़ेगा और सारा नाटक उसपर खेला जा सकेगा । सारे 
कथानक को एक ही स्थान पर केन्द्रित करना ज़रा कठिन काम है और 
मुझे हर्ष है कि यह कठिन काम मुझसे निभ गया है । मुझे विशवास है कि 
यह नाटक रंगमंच पर पूर्ण सफल होगा। इस नाटक में मैंने अंक भी केवल 
दो ही रखें हैं। ऐसा करता अभिनय करनेवालों के लिए सुविधाजनक 
रहेगा । इस.तरह नाटक दो भागों में बंट जाता है ओर दर्शकों को एक 
अंक अर्थात्‌ एक भाग के पश्चात्‌ थोड़ा विश्राम देकर अगला अंक अर्थात्‌ 
अगला भाग दिखाया जा सकता है । 


मुझे विश्वास है, नाट्यकला के प्रेमी और मेरे पाठक मेरे इस प्रयास 
को पसंद कर मुझे उत्साहित करेंगे । 


हरिकृष्ण “प्रेमी” 


पात्र 


रजनीकांत : 
रायसाहब रमाकांत : 
मुंशीजी : 

विनोद : 

लता : 


कला 


यशपाल : 
अरविद : 


एक नवयुवक वकील 

एक रईस 

रजनीकांत का मुंशी 
रायसाहब रमाकांत का मेनेजर 
रायसाहब रमाकांत को पुत्री 


रजनीकांत को पत्नी 


: एक नवयुवती, जिससे रजनी- 


कांत का प्रेम हे 

कला का भाई 

रजनोकांत और लता का पुत्र 
शिशु 


... गोण पात्र 
नतेकी और धाय 
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पहला अक 
दृश्य १ 
[समय--रात्रि का प्रारंभ । स्थान--रजनीकांत के मकान में 
-उसकी बैठक । वैठक के कमरे के पीछे की दीवार के बीचोबीच 
एक द्वार दिखाई देता है जो खुला हुआ है, लेकिन परदा टंगा 
होने से उसके पीछे जो कमरा है वह दिखाई नहीं देता । सीधे 
हाथ को दीवार में एक द्वार है। उसपर भी परदा पड़ा हुआ है। 
बाईं तरफ भी एक द्वार है, जिसपर भी परदा पड़ा है। इस द्वार 
से दर्शकों की तरफ थोड़ा-सा हटकर एक जीना है, जो ऊपर की 
मंजिल को जाता है | ऊपर की मंजिल में सामने और बाइ 
तरफ बरामदे बने हुए दिखाई देते हैं । दर्शकों की तरफ दो खंभे 
हैं । बैठक में दाहिने कोने में एक पियानो रखा है । कमरे में 
एक फर्श बिछा हुआ है । कमरा आधुनिक ढंग से सोफासेट से 
सजा हुआ है । सोफासेट के मध्य एक छोटी गोल टेबल है । 
बायें कोने के पास पीछे की दीवार से सटी हुई ग्रलमारी है 
जिसमें किताबें रखी हुई हैं । कमरे की दीवारों पर सुंदर चित्र 
सजे हुए हैं । परदा उठता है उस समय.कमरा सूना है । सहसा 
दाहिने द्वार से मुंशीजी प्रवेश करते हैं । मुंशीजी दद्ध हैं । 
च्मा लगाए हुए हैं और उनके कान में एक पेंसिल खोंसी 
हुई है। हाथ में कुछ किताबें और फाइलें हैं, जिन्हें जाकर वे 
टेबल पर रखते हैं ।] 
मंशीजी : (हांफते हुए) किसी वकील का मुंशी होना भी एक मुसी- 
बत है । एक गधे का बोझ घर से लादकर ले जाओ और 
वापस लाओ । बड़ी-बड़ी फीस मारते हैं वकील लोग, और 
सारी वेगार करनी पड़ती है बेचारे मुंशी को । मुवक्किलों 
को फांसकर लाता है मुंशी, मुकदमों की सारी बातों का 


द्‌ ममता 


अध्ययन करता है मुंशी, सारी लिखा-पढ़ी करता है मुंशी, 
पर बेचारा पाता क्या है ? जो वकील पाता है उसका पांच 
प्रतिशत भी नहीं । वकीलों के बड़े-बड़े बंगले बनते हैं और 
बेचारा मुंशी जिदगी-भर कलमघिसाई करके भी एक 
झोंपड़ी नहीं बना पाता । उसपर तुर्रा यह कि लोग कहते 
हैं वकीलों के मुंशी बड़े धूतं होते हें । तरह-तरह के बहाने 
बनाकर मुवक्किलों की जेब से रुपये ऐंठते हैं । 
[बाहर से घंटी बजने की आवाज़ आती हा] 
मुंशीजी : लो, फिर कोई मुवक्किल ग्रा धमका ! वकील साहव 
का कुछ पता नहीं,कब उन्हें घर आने का स्मरण हो, लेकिन 
मुंशी को तो जब तक वकील साहब आते नहीं चिड़िया 
को फांसे रखना है । 
[फिर घंटी बजती है ।] 
मुंशीजी : अरे भाई आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है । 
[मुंशीजी किताबें उठाकर अलमारी में रखने लगते हैं । आने- 
वाले की तरफ उनकी पीठ है । कला दाहिने द्वार से प्रवेश 
करती है ।] 
मुंशीजी : (आनेवाले को विना देखे) बेठिए । क्या मुकदमा है 
आपका ? दीवानी या फौजदारी ? 
कला : (कुछ हंसती हुई) फौजदारी मुंशीजी ! एक हत्या का 
मामला है ! 
'मुंशीजी : (चौंकते हुए-+जिसके कारण उनके हाथ से एक किताब गिर 
` पडती है ।) कोन ? (मुंह कला की तरफ फेरकर) ओ हो 
कला बिटिया ! 





पहला अंक ७ 


कला : हां मुंशीजी, कला ही है । कला का आना अच्छा नहीं 
लगा आपको ? 

मुंशीजी : राम, राम, केसी बात कहती हो बिटिया तुम ! में 
तो चाहता हूं तुम हमेशा के लिए आ जाओ । 

कला : हमेशा के लिए ? 

मुंशीजी : देखो न, इतना बड़ा मकान, वकील साहब अकेले । 

कलां : आए दिन मुकदमेवाले आते ही रहते हैं। उन्हें अव- 
काश ही कहां है, जो कभी सूनापन अनुभव करें । 

मुंशीजी : हां, दिन तो कट ही जाता है--लेकिन रात को न 
तो मुवविकल आते हैं, न कचहरी लगती है । 

कला : लेकिन रात तो सो जाने क्रे लिए है । 

मुंशीजी : लेकिन कला बिटिया, रात को आदमी को अकेले 
नींद ही कहां आती है? रात के भयानक सन्नाटे में मनुष्य 
किसीका साथ चाहता है । 

कला : आप अपने अनुभव को वात कह रहे हैं मुंशीजी ! 

मुंशीजी : बेटी, अव मुंशी के बाल सफेद हो गए और दिल"'” 

कला : दिल अभी तक काला है । 

मुंशीजी : (मुस्कराते हुए ) बेचारा मुंशी ही मिला है तुम्हें हंसी 
उड़ाने के लिए भेरा दिल तो अब बुझनेवाला दीपक है। 
जरा-सा कोंका आया और शांत हुआ । जब तक आंखों में 
ज्योति बाकी है, तब तक दूसरों के चेहरे पर मचलती हुई 
हंसी देखकर खुझ,हो लेता हूँ । में भी केसा सूखे हूं, तुमसे 
बैठने के लिए नहीं कहा । बैठो बिटिया ! 

कला : (बैठते हुए) मुंशीजी, वकील साहब कब तक आएंगे ? 


टं ममता 


मुंशीजी : वकील साहब के बिना तुम्हारा यहां बैठने को जी 
नहीं चाहता न बिटिया ? 

कला : मुंशीजी, बुढ़े हो गए हो लेकिन बातों के तीर छोड़ना 
नहीं छोड़ा । 

मुंशीजी : बिटिया, अब जब शरीर कमान बना जा रहा है तब 
बातों के तीर छोड़ना ही वश में है । 

कला : नहीं, नहीं, अभी तो श्राप खंभे की तरह सीघे हे । अभी से 
निराश क्यों होते हैं ? अभी तो आप ब्याह कर सकते हैं । 

मुंशीजी : राम, राम, व्याह ! इस उम्र में ! (दोनों कान पकडते 
हैं 1) 

कला : अपने हाथ से कान क्यों पकडते हैं मुंशीजी ! कान तो 
आपकी पत्नी आकर पकड़ेगी । 

मुंशीजी : नहीं बिटिया, अब तो यम के दूत आकर मुके घसीटेंगे । 
में भी केसा गधा हूं, किन बातों में फंस गया! तुम्हारे लिए 
चाय-नाइता कुछ पूछा ही नहीं । (जाने लगते हैं ।) 

` कला : ठहरिए मुंशीजी, आप तो इस तरह स्वागत-सत्कार को 
दौड़ने लगे जसे में इस घर में पहली बार आई हूं । 

मुंशीजी : लेकिन जब तक सदा के लिए नहीं आ जातीं तब तक 
तो इसी तरह सत्कार करना होगा । (जाने के लिए कदम 
बढ़ाते हैं ।) 

कला: कहां जाते हैं मुंशीजी ! मुके अकेले में अच्छा नहीं लगेगा । 

मुंशीजी : अकेले में किसीको अच्छा नहीं लगता--वकील साहब 
भी यही कहते हें । हर अकेला आदमी यही कहता है-- 
लेकिन बेटी, अकेले रहना या दुकेले रहना यह सब भाग्य के 


पहला अंक & 


अधिकार में है । भाग्य-भरोसे मनुष्य जीवन-नेया भविष्य 
के सागर में छोड़ देता है--कौन किस किनारे लगेगा इसे. 
कौन जानता है ? 
[ बाहर से घंटी बजती है । ] 

कला : मालूम होता है कोई मुवक्किल है। 

मुंशीजी : हां वकील साहब होते तो घंटी न बजाते। बिना 
सावधान किए आ धमकते । 

[फिर घंटी बजती है ।] 

मुंशीजी : ये यम के दूत दम भी नहीं लेने देते । बिटिया, तुम 
थोड़ी देर ठहरो, जाना नहीं, नहीं तो मालिक मुझसे ना राज्ञ 
होंगे । वे आते ही होंगे । आगन्तुक को दूसरे कमरे में ले 
जाता हूं। 

कला : और में अकेली बैठी तपस्या करू ? 

मुंशीजी : तपस्या नहीं प्रतीक्षा । मन न लगे तो पियानो पर 
बैठकर तान छेडो । व्यथित लोगों को संगीत और कविता 
ही तो सान्त्वना देते हैं । वकील साहब भी कभी-कभी 
रात के गहरे अंधकार को अपने गीतों की तान से मुखरित 
करते रहते हैं । उनके गीतों का एक ही अर्थ होता है 
ओ दूर रहकर तरसानेवाले प्रियतम ! तुम कब आकर 
मेरे जीवन के सूनेपन को भरोगे ? 

[फिर घंटी बजती है ।] 

कला : बाहर वह आदमी सूखे जा रहा है और आप यहां 
कवियों की तरह प्रलाप कर रहे हैं । न 

मुंशीजी : जवानों को बूढों का प्रलाप कांटों की तरह खटकता 


१० ममता 


हैलो चला। 

[मुंशीजी दाहिने दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। कला 

अपने स्थान से उठकर पियानो के पास बैठकर उसे बजाती 
और गीत छेड़ती है । ] 


कला : (गीत गाती है।) 
गगन के चांद, धरती पर 
कभी तो तुम उतर आओ । 
सुना है दिल तुम्हारा है 
अमृत का सिन्धु लहराता, 
हमारे भी हृदय की तुम 
तृषा आकर मिटा जाओ। 
गगन के चांद, धरती पर 
कभी तो तुम उतर आओ । 
कभी छिपते घटाओं में 
कभी वाहर निकल आते, 
निराशा और आशा का 
नहीं तुम जाल फेलाओ । 
गगन के चांद, धरती पर 
कभी तो तुम उतर आओ । 
तुम्हारे रूप की किरणें 
उठा तूफान देती हैं, 
मिलन को चाह देते तो 
मिलन को भी निकट लाओ । 
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गगन के चांद, धरती पर 
कभी तो तुम उतर आओ | 
तुम्हारा है वदन गोरा 
मगर कुछ कालिमा दिल में, 
न कुछ हमसे छिपाओ तुम 
हृदय का भेद बतलाओ। 
} गगन के चांद, धरती पर 
| कभी तो तुम उतर आओ । 
[रजनीकांत का प्रवेश--जो लगभग छब्बीस-सत्ताईस वर्ष का 
नवयुवक है और सुन्दर वेशभूषा से सज्जित है । ] 
रजनीकांत: सचमुच चांद धरती पर उतर आया है। 
कला : (पियानो के पास से उठकर रजनीकांत के पास आरती हुई) 
आजकल तो धरती के चांद आसमान की तरफ चढ़ने लगे हैं। 
रजनीकांत : हम तो जहां चांद चमकता है उसीको आसमान 
समभते हैं। 
} कला : तब आपके पांव धरती पर नहीं हैं, यही समझना चाहिए। 
रजनीकांत : जब चांद पास में होता है तब सचमुच पांव धरती 
पर नहीं रहते । बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी तुम्हें मेरी । 
कला : प्रतीक्षा में भी एक आनंद है रजनीकांत । सुनते हैं मिलन 
का आनंद अगाध है, किन्तु मैं समझती हूं मिलन की एक- 
| रसता कदाचित्‌ हृदय को थका देती होगी । दो पंछियों की 
ही भांति हम नीले आकाश में निरंतर उड़ते रहें और इसी 
प्रकार एक-दूसरे को पाने के प्रयास में जीवन-लीला को 
समाप्त कर दें ! 
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रजनीकांत : पहले तुम बैठो, पीछे भावुकता और कल्पना के 

पंख फैलाना । 
[दोनों पास-पास बैठ जाते हैं ।] 

“रजनीकांत : कब से आई हुई हो कला ? 

'कला : समय तो अधिक नहीं बीता, लेकिन बहुत लंबा जान 
पड़ता था । 

रजनीकांत: क्यों ? 

कला : क्योंकि यहां सर्वथा एकांत और सुनसान था । 

रजनीकांत : तुम जानती हो कला, यहां सदा ही एकांत और 
सुनसान रहता हे । तुम प्रतीक्षा की दो घड़ियां बिताने में 
भी व्यथित हो उठीं। मेरी स्थिति की कल्पना करो । 
मेरा इस संसार में कोई नहीं । माताजी वर्षो पहले स्वगं- 
लोक को चली गईं और. पिताजी भी दो वर्ष हुए संसार 
से चले गए । अव में हूं भौर इतनी बड़ी इमारत है। 
दिन-भर कचहरी के नीरस कामों में मन को उलझाए 
रखने का यत्न करता हूं, कितु जब दिन के सारे काम 
समाप्त होते हैं तो मन में टीस उठती है । कला, तुम्हें 
इस घर में आना ही पड़ेगा । 

कला : रजनीकांत, तुम बड़े दयालु हो, लेकिन में समझती हु 
में इतना सौभाग्य संभालने की शक्ति नहीं रखती । 

रजनीकांत : क्यों ? 

कला : इसलिए कि तुम वेभव और 'ऐइवये के स्वामी हो । तुम्हें 
अपने वंश की मर्यादा के अनुसार किसी धनी और संभ्रांत 
परिवार में ही अपना जीवन-साथी खोजना चाहिए । कुटी 
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में रहनेवाले महलों के स्वप्न नहीं देख सकते । देखते हैं तो 
उनके हाथ में केवल पश्‍चात्ताप ही आता है । 

रजनीकांत : तुम मुझ पर विश्वास नहीं करतीं ? 

कला : में अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करती । मुझे भय है, 
अपने भाग्य के कारण मैं तुम्हारे भाग्य को भी अंधकार से 
न भर दूं । कहीं तुम्हारे मार्ग में भी कांटे नं बिछ जाएं। 

रजनीकांत : भोली हो कला ! भगवान की दृष्टि में न कोई 
निर्धन है न धनी । न कोई छोटा न बड़ा । विषमता 
तो मनुष्य की स्वार्थवृत्ति की सृष्टि है । प्रेम वह शक्ति है 
जो हमें कृत्रिम सीमाओं से ऊपर उठाती है। मनुष्य के हृदय 
की प्यास सोने-चांदी, हीरे-जवाहरात और सांसारिक 
सम्मान से तृप्त नहीं होती ।प्रेम न प्राप्त हो तो कुबेर का 
भंडार पाकर भी मनुष्य अतृप्ति की आग में जलता रहे। 
इतने दिनों के परिचय के पर्चात्‌ भी क्या तुम मेरी आंत- 
रिक अभिलाषा को समझ नहीं पाई हो कला ! | 

कला : रजनीकांत, हृदय हृदय की अभिलाषा को समता है। 

रजनीकांत : समभता है तो' आशंका के बादलों को उड़ा दो । 
तुम मेरे लिए बनी हो और में तुम्हारे लिए । 

कला : कितु मां कहती हैं--बेटी, जमाना चाहे जितना बदल 
गया हो, फिर भी हम समाज की प्रचलित प्रथाओं से विद्रोहः 
नहीं कर सकते । हम जाति के बाहर संबंध स्थापित नहीं 
कर सकते । 

रजनीकांत : नहीं कला, में तुम्हारी मां को समझा लूंगा। जातियों 
की सीमाएं कृत्रिम हैं, जो हमें दुबल बनानेवाली हैं, 
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मनुष्यता के टुकड़े करनेवाली हैं । स्वभावतः प्रत्येक मनुष्य 
एक ही जाति का है--मनुष्यता ही उसका धर्म है। यदि 
अपनी ही जाति में संबंध जोड़ना स्वाभाविक होता तो हृदय 
अन्य जाति के व्यक्ति के चरणों पर न्योछावर ही क्यों होता? 
कला, तुम चन्द्रमा को भांति उज्ज्वल हो--गंगा की भांति 
पवित्र हो। 

कला : और तुम समुद्र की भांति -उदार हो। 

रजनीकांत : तब गंगा को समुद्र की गोद में अपना जीवन सम- 
पित कर देना चाहिए । 
[रजनीकांत अपनी जेव से एक हार निकालकर कला के गले में 

पहनाता है 1] 

रजनीकांत : आज में अपने जीवन का फसला करने का निश्चय 
कर चुका था, इसीलिए यह हार लेकर आया था । तुम 
यहां न आई होतीं तो मै तुम्हारे घर जाता और तुम्हारी 
माता जी के सामने तुम्हारे गले में पहनाता । 
[सहसा रक्तरंजित हाथों और वस्त्रोंसहित यशपाल का प्रवेश । 
यशपाल चौबीस-पच्चीस वर्ष का सुन्दर नवयुवक है और साधा- 

रण कपड़े पहने हुए है 1] 

यशपाल : रजनीकांत ! 

कला : भैया ! यह क्या, तुम्हारे हाथ और वस्त्र रक्त से रंगे 
हुए हैं ! 

रजनीकांत : बात क्या है यशपाल ! 

यशपाल : में खूनी हूं । 

-कला : किसका ? 
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यशपाल : कमला के पिता का। 

रजनोकांत : कौन कमला ? | 

कला : एक सुन्दर युवती, जिसे भैया प्यार करते हैं । 

रजनीकांत : तुमने उसके पिता का खून क्यों किया है ? 

यशपाल : मैने खून नहीं किया । 

कला : कितु तुम तो कहते हो तुम खूनी हो ? 

यशपाल : क्योंकि पुलिस यही समझती है-मेरे हाथ रक्‍त से 
भरे हुए हे--ओरवस्त्र भी । लोगों ने मुझे लाश के पास 
देखा है-जिस पिस्तौल से कमला के पिता की हत्या हुई है 
वह्‌ भी मेरी है और लाश के पास पुलिस को मिली है । 
में किसी तरह सिद्ध नहीं कर सकता कि मैंने हत्या नहीं की । 

कला : रजनीकांत, तुम वकील हो । मेरे भैया को बचाओ । 

रजनीकांत : शांत कला, में अपना कर्तव्य करूंगा । तुम्हारा 
भाई मेरा भी भाई है, और न भी होतां तो भी एक वकील 
के नाते निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करना मेरा कतेव्य है । 
यशपाल, तुमने हत्या नहीं की तो घटनास्थल पर पहुंचे 
केसे, और तुम्हारे वस्त्रों और हाथों पर रक्‍त कंसे आया ? . 
तुम्हारी पिस्तौल वहां केसे पहुंची ? 

यशपाल : मेरे दुर्भाग्य से ! नित्य की भांति में कमला के यहां 
गया तो मैंने कमला के पिता को रक्त से रंजित मृतावस्था 
में पड़ा हुआ पाया । मैंने उन्हें उठाने का यत्न किया-- 
सोचा, शायद अभी सांस बाकी हो। इसी उठाने के प्रयास - 
में मेरे हाथ और कपड़े रक्‍त से रंग गए । अपना पिस्तौल 
वहीं पड़ा देखा तो में घबरा उठा। कमला को आवाज 


१६ समता 


लगाई तो उसे भी गायब पाया। इतने में ही मुझे कुछ 
लोगों की आहट सुनाई दी और मैं भाग आया । 

रजनीकांत : तुम यदि निर्दोष हो तो तुम्हें पुलिस से डरना 
नहीं चाहिए । तुम जो कुछ ठीक समभते हो पुलिस से 
कह सकते हो । 

यशपाल : नहीं रजनीकांत बाबू, मे इस समय अपन-आपको कानून 
के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि में जानता हूं कानून 
इस समय मेरे विरुद्ध है, और यदि में इस समय सींखचों 
के पीछे चला गया तो मेरी कमला काभी पता न लग 
सकेगा । मैं वास्तविकता की खोज करना चाहता हूं 
और इसके लिए मुझे कुछ दिनों कानून की पहुंच के बाहर 
छिपकर रहना आवश्यक है | कितु**- 

कला : कितु क्या ? 

यशपाल : मुझे यहां से भाग जाने और छिपकर रहने के लिए 
रुपये चाहिए । 

कला : रजनीकांत ! 

रजनीकांत : कोई चिता नहीं, यदि यशपाल की यही इच्छा है 
क्रि वह वास्तविक अपराधी की खोज करने के लिए फरार 
हो जाए तो में पांच सौ रुपये अभी देता हूं, कितु भेरी 
सम्मति यही है कि यह पुलिस से अपने-आपको छिपाने 
का यत्न न करे । वास्तविक अपराधी का पता लगाने का 
काम पुलिस करेगी । 

यशपाल : लेकिन जब न्याय वर्तमान स्थिति में मुझे अपराधी 
समझता है तो वह वास्तविक अपराधी का पता लगाने की 

म 
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बात सोच ही केसे सक्रता है ? मेरी अंतरात्मा कहती है 
कि मैं इस रहस्य का पता लगाने में सफल होऊंगा । 
रजनीकांत : अच्छी बात है, में तुम्हें पांच सौ रुपये देता हूं । 
अंदर चलकर तुम हाथ-पैर धोओ । कपड़े बदलो । ये कपड़े 
मेरे पास छोड़ जाओ । 
यशपाल : इन कपड़ों के कारण आपपर कहीं झंझट न आए। 
रजनीकांत : डरो नहीं, में वकील हूं । में ऐसी स्थिति पैदा 
नहीं होने दुगा । चलो मेरे साथ अंदर । 
[तीनों का पिछले द्वार से प्रस्थान] 
[पर्दा गिरता है ।] 


दृश्य २ 
[समय-- संध्या । स्थान--वही; प्रथम हृश्यवाला । रजनीकांत 
एक कोच पर बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा है । मुंशीजी कुछ फाइलों 
को लादे हुए प्रवेश करते हैं और टेबल पर रखते हैं ।] 
मुंशीजी : ये कल के मुकदमों के कागज़ात हैं मालिक ! 
रजनीकांत : में तो ऊब गया हूं इन कागजात से मुंशीजी ! में 
सोचता हूं, छोड़-छाड़ दूं यह वकालत का धंधा । 
मुंशीजी : तब कौन-सा धंधा करना चाहते हैँ ? 
रजनीकांत: मक्खियां मारने का । 
मुंशीजी : (हंसी करने के ढंग पर) मविखियां मारने का धंधा 
वकालत के धंधे से बुरा तो नहीं है, लेकिन क्या उसमें भी 
आपका मन लगेगा--और इस घर में तो मक्खियां भी 
अधिक नहीं हैं और हों भी तो आपका बुढ़ा मुंशी अकेला 
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ही उनके लिए बहुत है । 
रजनीकांत : न रहेगी वकालत, न रहेगा मुंशी । मक्खियां 
मारने के लिए मैं अकेला ही रह जाऊंगा । 
मुंशीजी : अकेले रहें आपके दुरमन । अब तो यहां मालकिन 
आएंगी-वाजे-गाजे के साथ । इस घर का सुनापन दूर 
होगा-फिर बाल-गोपालों की चहल-पहल होगी । नित्य 
उनके झगड़े होंगे--मुंशी उनका वकील होगा---आप जज . 
होंगे । 
रजनीकांत : (उदास मन से) व्यर्थ के सपने न देखो मुंशीजी ! 
मुंशीजी : मुंशी सपने नहीं देखता, मालिक ! यह तो सूर्ये के 
प्रकाश की भांति सत्य है कि कलाजी शीघ्र ही इस घर 
में दुलहिन बनकर आएंगी । . 
रजनीकांत : नहीं मुंशीजी, वह दिन मरीचिका की भांति दूर 
ही होता जाता है । कला की मां. बेटे की अनुपस्थिति से 
रोग-शय्या पर आसीन हो गई है, और कहती है जब तक 
यशपाल लौटकर नहीं आता और हत्या के अभियोग से 
मुक्त नहीं होता तब तक कला के हाथ वह पीले नहीं 
करेगी । 
संशीजी : वह कला के हाथ पीले नहीं करेगी तो क्या मेरे 
मालिक के सिर पर सेहरा नहीं बंधेगा ? 
. रजनीकांत : तुम्हारा मतलब !. ` 
` मुंशीजी : मेरी बात, कोई ऐसा उलभा हुआ कानूनी प्रश्‍न नहीं 
है जो समक में ही न आए । इस घर में मालकिन तो 
आनी ही चाहिए--चाहे वह कला. हो, चाहे कोई और । 
मेरा मालिक रूप में कामदेव है--बुद्धि में गणेश । 
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रजनीकांत : भूलते हैं मुंशीजी--सठिया गए हैं इसलिए | आप- 
को कहना चाहिए था रूप में गणेश और बुद्धि में कामदेव । 
मुंशीजी : तो क्या कामदेव में बुद्धि नहीं है ? 
रजनीकांत : बुद्धि होती तो क्या वह इन्द्र के कहने में आकर 
शंकर से टक्कर लेता ? अपनी बुद्धिहीनता से उसने 
अपना शरीर-नाश कराया। वह स्वयं तो बुद्धिहीन है-- 
साथ ही जिसपर उसकी कृपा होती है वह भी बुद्धि से हाथ 
धो बेठता है, जिस प्रकार नारद ने कामदेव के वश में आकर . 
वन्दर-सी सूरत लेकर परमसुंदरी राजकुमारी के स्वयंवर 
में जाकर अपना उपहास कराया था । 
[दरवाजे पर घण्टी बजती है ।] 


मुंशीजी : जान पड़ता है फिर कोई मुकदमेवाला आ धमका है । 

रजनीकांत : उससे कह दीजिए, वकील साहब घर पर नहीं 
हैं सुबह आकर मिलना । | 
[रमाकांत, विनोद और लता का प्रवेश । रमाकांत लगभग 
साठ वर्ष का बूढ़ा रईस है और रईसी पोशाक में है । विनोद 
एक तीस वर्ष की उम्र का सुन्दर और देखने में चुस्त-चालाक 
नवयुवक्र है जो यूरोपियन पोझाक्‌ में है । लता बाईस वर्ष की 
सुन्दरी है--शिक्षित और - सुसंस्कृत । चेहरे पर भोलापन 

लिए हुए है ।] 

रमाकांत: हां, हां, मैंने सुप लिया है तुम घर पर नहीं हो-- 
लेकिन इस घर पर मेरा भी कुछ अधिकार है । तुम घर 
पर हो या नहीं, में यहां अनधिकार प्रवेश करने का अधि- 
कार रखता हूं । 
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रजनीकांत : (किताव को टेबल पर रखकर) क्षमा कीजिए, यह 
समय मेरा मुवक्किलों से मिलने का नहीं है। 

रमाकांत : (एक कोच पर बैठते हुए लेकिन, मेरा मुकदमा ऐसा 
है जो अब और विलंब बरदाइत नहीं कर सकता। 
आपको अभी सुनना पड़ेगा । 

मुंशीजी : (विनोद और लता से) आप भी बैठिए । 

[दोनों यथास्थान बेठते हैं ।] 

रजनीकांत : सुनाएं, मुकदमा क्या है ? 

रमाकांत : आपके पास शतरंज है ? 

रजनीकांत : शतरंज ! 

बिनोद : जी हां, जब तक शतरंज सामने बिछी हुई न हो, तव 
तक हमारे रायसाहब को कोई बात सूभती ही नहीं है । 

रमाकांत : तुम्हारे पिता भी गजब को शतरंज खेलते थे-- 
सोचता हूं और कुछ नहीं तो कम से कम शतरंज का खेल 
तो तुमने विरासत में पाया होगा । 

रजनीकांत : तो आप रायसाहब रमाकांत''"विक्रमपुर के 


रमाकांत: बेटा, जब अंग्रेजों का राज्य था तब रायसाहबी की 
कुछ शान थी--अब तो यह्‌ कलंक के टीके की तरह मेरे 
कपाल पर जमी हुई है, और देश के स्वतन्त्र होने पर 
जमींदारियां भी समाप्त हो गई हैं । अब तो हमारे देश 
के नेता एक ऐसे समाज की स्थापना करने में लगे हैं 
जिसमें सभी समान श्रेणी के व्यक्ति होंगे । अब तुम मुझे, 
केवल रमाकांत ही समझो । 


पहला अंक २१ 


रजनीकांत : मेरे लिए क्या आज्ञा है ? 

रमाकांत : आज्ञा यही है कि शतरंज मंगवाओ--और यह 
मेरी बेटी है लता--इसके साथ बाजी लगाओ। 

मुंशीजी : वाह रायसाहव, कया जिदादिली पाई है। आखिर 
हैं पुराने चावल । " 

रजनीकांत : तो आप केवल शतरंज की बाजी के लिए यहां 
तक आए हैं ? 

रमाकांत : नहीं, सुना है तुम बहुत ततुर वकील हो--बहुत 
बुद्धिमान, सो तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं । यदि शतरंज 
में लता से तुम जीत गए तो मुझे सन्तोष होगा । 

बिनोद : हां रजनीकांत वाबू, लता से में भी कभी जीत न 
सका । मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी आकांक्षा है कि 
कभी में इन्हें मात दे सकू । 

रजनीकांत : ( विनोद से ) आप"** 

विनोद : जी, मैं ऐसा अकिचन प्राणी हूं कि मेरा परिचय देने 
की रायसाहब को कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई। 
मैं रायसाहब का मैनेजर हूं । विनोद मेरा नाम है । 

मुंशीजी : और कदाचित्‌ शतरंज खेलना ही आपकी मैनेजरी है। 

विनोद : जी हां, आपकी जायदाद का प्रबन्ध करने के साथ 
शतरंज खेलना भी मेरे कतंव्यों में सम्मिलित है। 

रमाकांत : लेकिन, रजनीकांत ! विनोद अच्छा खिलाड़ी नहीं 
है। ईमानदारी का खेल नहीं खेलता । में एक ऐसे खिलाड़ी 
की तलाश में हूं जो हारने पर भी बेईमानी न करे । 

रजनीकांत : क्या आप मुझे ऐसा आदमी समभते हैं ? 
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रमाकांत : अगर पिता के गुण उत्तराधिकार में मिले हैं तो 
तुममें यह गुण होना चाहिए । बेटा, यह सम्पुर्ण जीवन 
शतरंज का खेल है । एक अदृश्य शवित मानव के साथ 
शतरंज की चालें चलती है । कभी हम जीत जाते हैं, कभी 
हार जाते हैं । बहुत-से ऐसे लोग हैं जो अस्थायी पराजय 
को वास्तविक पराजय समझकर दु:खी हो उठते हैं और 
अदृश्य के साथ भी बेईमानी करना चाहते हैं । ऐसे खिलाड़ी 
की अन्त में पराजय होती है। रजनीकांत, मैं समझता 
हूं, तुम इस प्रकार के अनाड़ी खिलाड़ी नहीं हो । 

रजनीकांत : कदाचित्‌ आप मेरे जीवन को शतरंज का मोहरा 
ही समभते हैं । 


रमाकांत : वैसे तो, रजनीकांत, हम सभी भगवान की शतरंज 
के मोहरे हें । देखने में हम सब स्वशक्ति से चल-फिर 
रहे हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि हमें चलानेवाला 
कोई और है । किसी दिन पिटे हुए मोहरे की तरह संसार 
की बिसात पर से हमें उठा दिया जाता है। मेरे इस 
बिसात पर से उठा लिए जाने के दिन आ गए हैं, इस- 
लिए अदृश्य की प्रेरणा से में तुम्हारे पास आया ह । मुझे 
विश्वास है, तुम मेरे हृदय को सांत्वना दोगे । 

रजनीकांत : आज्ञा कीजिए । आप पिताजी के मित्र हैं---अतः 
मेरे लिए पिता समान हैं। में आपकी सेवा करने में 
आनन्द अनुभव करूंगा । 

रमाकांत: यही विश्वास लेकर तो में आया हुं। आज तुम्हारे पिता 
जीवित होते तो मुझे यहां आने की आवश्यकता नहीं होती । 


पहला अंक र २३ 


अब मैं असली बात पर आता हूं। लगभग आठ वर्ष पहले 
की बात है, जब लता चौदह वर्षे की थी, तुम्हारे पिता 
मेरे साथ शतरंज खेल रहे थे। 

लता : पिताजी ! मेरे सिर में दर्द हो रहा है । 

रमाकांत : जब मैं बहुत बातें करने लगता हूं तो मेरी बेटी के 
सर में दर्द होने लगता है। डरो नहीं बेटी, जल्दी ही सिर- 
दर्द सदा के लिएं दूर हो जाएगा । 

लता : पिताजी ! आप ऐसी बातें कहकर मुझे डरा देते हैँ । 

रमाकांत : मेरी बेटी चाहती है, में संसार के नियम के प्रतिकूल 
सदा जीवित रहूं--किंतु बेटी, इस संसार में अमृत है कहां, 
उसे तो देवताओं ने चुरा लिया है । हम मत्येप्राणियो को 
एक दिन संसार से विदा लेनी ही होती है । इसलिए मुझे 
आवश्यक हो गया है कि जीवन की आखिरी बाजी भी 
लगा लूं । में तेरे लिए ऐसा साथी खोज देना चाहता हूं 
जो ईमानदारी से खेल सके। 

लता : मेरे सिर में सचमुच बहुत ददं हो रहा है पिताजी | 

रजनीकांत : शायद आप यात्रा से थक गई हैं । थोड़ा विश्राम 
कर लीजिए । मुंशीजी, इनको ले जाकर इनके आराम का 
प्रबन्ध कीजिए । 

[लता रमाकांत की ओर देखती है ।] 

रमाकांत : कोई चिता नहीं । यह अपना ही घर है। जब बाजी 
लगाने का समय आएगा तब में तुझे बुलवा लूंगा । 

मुंशीजी : (लता से) आइए । 

[मुंशीजी और लता का ऊपरी मंजिल को प्रस्थान] 
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रमाकांत : (रजनीकांत से) तो बेटा, में कह रहा था--तुम्हारे 
पिता और में शतरंज खेल रहे थे । तुम्हारे पिता का बाद- 
शाह बुरी तरह घिर गया था, तब लता ने उन्हें ऐसी चाल 
बतलाई कि बाजी ही पलट गई। उसी समय तुम्हारे पिता 
ने कहा--तुम्हारी बेटी बड़ी चतुर है--इसे दूर की सुझती 
है । इसे में अपने घर की बहू बनाऊंगा |--उस समय 
तुम कानून की पढ़ाई कर रहे थे । तुम्हारे पिता के साथ 
मेरी दांतकाटी रोटी थी । वह व्यक्ति बातों का धनी था, 
इसलिए में निश्चित था, किन्तु दुर्भाग्य हमारा कि आज 
वह इस संसार में नहीं है; फिर भी तुम अपने पिता के 
दिए हुए वचन की रक्षा करोगे, इसका मुझे विश्वास है। 
लता उस समय केवल चौदह वर्षं की किशोरी थी-- 
लेकिन तुम्हारे पिता के शब्दों ने उसके अंत:करण में एक 
मधुर संसार की रचना कर दी थी । बेटा, तुम कोमल- 
हदय, उदार व्यक्ति हो--मुझे विशवास है, तुम मेरी 
बच्ची के फूल-से हृदय को कुचलोगे नहीं । 

रजनीकांत : यह तो बहुत गम्भीर प्रश्‍न है । 

बिनोद : गंभीर प्रश्‍न ! रजनीकांत बाबू, यह्‌ तो स्वर्ण अवसर 
है । यद्यपि आज रायसाहब की जमींदारी समाप्त हो गई 
है, फिर भी इतनी इमारतें हैं कि दस हजार रुपये महीने 
की केवल किराये की आमदनी है । कौन ऐसे बहुमूल्य 
प्रस्ताव को ठुकरा सकता है ? 


रजनीकांत : मिस्टर विनोद, दौलत से जिंदगी खरीदी नहीं 
जा सकती । 
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रमाकांत : नहीं, नहीं, रजनीकांत, में धन से जीवन का सोदा 
करने नहीं आया । यह संपत्ति तो मुके अपने जीवन पर 
बोझा जान पड़ती है । यह मेरे पास है इसमें मेरा कोई अप- 
राध नहीं, क्योंकि मेरे बुजुर्गों की अजित है । मेरा अपराध 
केवल इतना है कि मैंने इसे नष्ट नहीं किया । सच पूछो तो 

संपत्ति मनुष्य के हाथ का मैल है। जीवन उससे कहीं अधिक 
मुल्यवान है । भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास भी सब 
कुछ है। में धन का लोभ देकर तुम्हें अपने प्रस्ताव से सहमत 

भी नहीं कर सकता । तुमने लता को देख लिया है--उसे 
समझने के लिए समय चाहो तो वह भी मैं दे दूंगा । शतरंज 

में भी सोच-समभकर ही चाल चली जाती है--फिंर यह 

तो विवाह का प्रश्‍न है--जीवन-साथी के चुनाव का प्रश्‍न 

है। मैंने तो तुम्हारे पिता की और अपनी इच्छा बतला 

दी है। अपनी बेटी के प्राणों में पले एक स्वप्न को प्रकट 
कर दिया है। तुम चाहो तो हम तीनों के स्वप्नों को चूर कर 
डालो और चाहो तो सबके हृदय को प्रफुल्लित कर दो । 
रजनीकांत : रायधाहब, यह्‌ संसार विचित्र गोरखघधा है । 
यहां एक की प्रसन्नता दूसरे की व्यथा भी बन सकती है। 
आपकी इच्छा भी मेरे लिए पिताजी की आज्ञा के तुल्य है । 
फिर भी मेरा जीवन मेरा अपना है--मेरे जीवन का सौदा 
करने का न आपको अधिकार है, न मेरे पिताजी को था । 
रमाकांत : में तुम्हारी भावनाओं को समभता हूं बेटा, फिर 
भी एक बात कहता हूं-यह सौदा नहीं है, न जबरदस्ती 

है। में समझता हूं, तुम्हें पाकर मेरी बेटी प्रसन्त होगी 


२६ ममता 


और तुम भी उसे पाकर सुखी हो सकोगे । प्रकृति ने उसे 
रूप दिया है और मैंने उसे शिक्षा । 
[सहसा कला का प्रवेश] 

कला : रजनीकांत बाबु ! 

रजनीकांत : ओह कला ! खैर तो है ? 

कला : कल रात भया आए थे । उसी संबंध में*** 

रजनीकांत : ठीक है, ठीक है, तुम अंदर जाकर बेठो। मेरे 
यहां ये अतिथि आए हुए हैं--पिताजी के मित्र हैं, इस- 
लिए मेरे लिए भी पिता-वुल्य हें--बहुत आवश्यक कार्य 
से आए हैँ । इनकी सुपुत्री भी आई हैं, जो ऊपर हैं, तुम 
उनसे बातें करो। में अवकाश पाते ही तुमसे बातें करूंगा । 

[कला ऊपर की मंजिल में जाती है 1] 

विनोद : कोई मुकदमा है इस लड़की का ? 

रजनीकांत : सब लोग यहां मुकदमे लेकर ही नहीं आते विनोद 
बाबु, न सभी शतरंज खेलने आते हें । रजनीकांत वकील 
के साथ मनुष्य भी है और उसे मनुष्यता के नाते भी कुछ 
लोगों का दुःख-सुख में साथ-साथ होना पड़ता है। 

रमाकांत : यह लड़की बहुत घबराई हुई और दुःखी-सी जान 
पड़ती है--तुम चाहो तो उससे पहले बात कर लो । मैं 
तो निठल्ला आदमी हुं--प्रतीक्षा कर सकता हूं । 

रजनीकांत : इसका दुःख ऐसा नहीं है जो क्षण दो क्षण के 
वार्तालाप से दूर हो जाए । उसके लिए में आपकी अव- 
हेलना नहीं कर सकता । 

[मुंशीजी का चाय और जलपान लेकर प्रवेश] 
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रमाकांत : तुम्हारे मुंशीजी बहुत चतुर हैं--में तो समझा था 
कि तुम इतने कंजूस हो कि चाय तक के लिए नहीं पूछते । 
रजनीकांत : मुझे अपने मुंह से कुछ कहना नहीं पड़ता। मुंशीजी 
सव अपने-आप करते रहते हैं । असल में ये मेरे माता-पिता 
और मैनेजर सब कुछ हैं । 
बिनोद : और शायद पत्नी भी । 
[सब हंस पडते हैं ।] 
मुंशीजी : चाय पीजिए । 
[मुंशोजी चाय डालना शुरू करते हैं 1] 
बिनोद : लताजी को भी बुला लीजिए । 
मुंशीजी : लता और कला अंदर चाय पी रही हैं। ऐसी घुल-मिल 
गई हैं मानो बहिनें हों । 
रमाकांत : लता में यही तो गुण है--वह बहुत जल्दी किसीको 
अपना बना लेती है । 
बिनोद : लेकिन सोच-समझकर ही । 
[सब चाय पीते हैं 1] 
[परदा गिरता है ।] 


दृश्य ३ 
[समय--प्रभात । स्थान--वही; प्रथम हश्यवाला । रजनीकांत 
चाय पी रहा है । मुंशीजी कुछकागज़ात लिए खड़े हैं, इतने में लता 
दुलहिन के वेश में किन्तु बदहवास स्थिति में प्रवेश करती है ।] 
लता : मुझे बचाइए, रजनीकांत बाबु ! 
रजनीकांत : त्रात क्या है लता ? 
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-लता : मेरी हत्या की जा रही है । 

-मुंशीजी : लेकिन तुम तो दुलहिन बनी हुई हो । 

लता : हां मुझे दुलहिन के वेश में सजाकर मेरा वध किया जा 
रहा है और मेरी सम्पत्ति को लूटा जा रहा है । 

मुंशीजी : और रायसाहब ? 

लता : उनका तो दो मास हुए, देहान्त हो गया । (रजनीकांत से) 
आपको तो उनकी बीमारी का समाचार देकर बुलवाया 
था, लेकिन आप ऐसे निष्ठुर निकले कि आए ही नहीं । 

रजनीकांत : मुझे खेद है कि कुछ समय के लिए मैं बाहर चला 
गया था। 

'लता : उसके बाद भी आपकने मेरी सुधि नहीं ली । पुरुष पत्थर- 
हृदय होते हैं । 

रजनीकांत : दुःख के आवेग में मनुष्य दूसरे पर मिथ्या आरोप 
लगाता है । 

मुंशीजी : कई दुःखी हृदय विपत्ति में भगवान को भी कठोर कहते 
हे 

लता : में भगवान को कठोर नहीं कहती और उसीके आदेश से 
यहां आई हूं । आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है 
रजनीकांत बाबू ! मुझे आशा नथी कि पिताजी की बीमारी 
पर भी आप न आएंगे । 

रजनीकांत : कितु आपका कोई पत्र मिला ही नहीं । वसे आप 
मेरे पिता के मित्र की पुत्री हैं, संकट में आपकी सेवा करना 
मेरा कतव्य है । 

लता : इतने पराये बनने का यत्न न कीजिए रजनीकांत बाबु ! 
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अंतिम सांस लेते समय पिताजी ने मुझसे कहा था-_बेटी,. 
मुके खेद है कि में तुम्हें रजनीकांत के हाथों में सौंपने के 
पहले ही जा रहा हूं । में कितना चाहता था कि मेरे संसार 
से विदा लेने के पहले वह आ जाता--और मैं तेरा हाथ 
उसके हाथ में देकर शांतिपूर्वक मर जाता-लेकिन फिर 
भी मुझे विश्वास है कि रजनीकांत अपने पिता की और मेरी 
अभिलाषा को ठुकराएगा नहीं । बेटी, मेंने तुझे अच्छी से 
अच्छी शिक्षा दी है-तू अपने भाग्य का स्वयं निर्णय कर 
सकती है-लेकिन नारी प्रकृति से दुर्बल है और बिना 
जीवन-साथी के वह छल-प्रपंचमय संसार में रह नहीं सकती, 
और यदि वह एक बड़ी सम्पत्ति की स्वामिनी हो तब तो 
उसपर डोरे डालनेवालों की कमी नहीं रहती; इसलिए 
उसे तुरंत ही विवाह के दुर्ग में अपने जीवन को सुरक्षित कर 
लेना चाहिए । यह कार्य मुझे करना चाहिए था--लेकिन 
भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है ! अब तू स्वयं 
अपनी अभिभावक है ।--पिताजी का अनुभव अक्षरशः 
सत्य है रजनीबाबु । नारी बिना विवाह किए संसार में 
दो कदम भी नहीं चल सकती । मुझे आपके सहारे की 
आवश्यकता है, नहीं तो मुभे राक्षस खा जाएगा । 

रजनीकांत : आप बेठिए तो सही--इस तरह घबराई हुई क्यों 
खड़ी हैं ? यह राक्षस कौन है जो आपको खा जाना चाहता है ? 

लता : (कोच पर बेठते हुए) वही हमारा मैनेजर विनोद । वह 
मुझसे जबरदस्ती विवाह कर मेरी संपत्ति का स्वामी 
बन जाना चाहता है । 
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रजनीकांत : तो आप उसे अस्वीकार करती हैं ? 

लता : कोई भी व्यक्ति अपने-आपको स्वयं नरक की ज्वाला में 
नहीं झोंक सकता । पिताजी के देहान्त के पश्चात्‌ लोभ ने 
विनोद को राक्षस बना दिया है। उसने मेरे विरुद्ध ऐसा 
भयानक षड्यंत्र रच डाला जिसकी मुझे स्वप्न में भी 
कल्पना नहीं थी । आज मेरा विवाह हो जाना था, लेकिन 
मैं जान पर खेल भाग आई हूं । ः 

रजनीकांत : आप मुझे संपूर्ण परिस्थिति स्पष्ट वताइए--मुभसे 
आपके हित में जो भी संभव होगा, अवश्य करूंगा । 

लता : आप बाहर का फाटक बंद करवा दीजिए । मुझे भय है 
कि कहीं वे लोग मेरा पीछा करते हुए यहां न आ धमकें । 

रजनीकांत : कुछ मुकदमेवाले आनेवाले हैं इसलिए फाटक बंद 
तो नहीं करवाया जा सकता । मुंशीजी, आप फाटक पर 
रहें और किसी अपरिचित को अंदर प्रवेश न करने दें । 

मुंशीजी : अच्छी बात है, में चौकीदारी करूंगा । 

[मुंशीजी का प्रस्थान] 

रजनीकांत : अब आप सारी बात मुझे समझाइए । 

लता : पिताजी के देहान्त के परचात्‌ न जाने कहां से एक विधवा 
चाची मेरे घर आ धमकी । उसने वताया--जब तू जन्मी 
भी न थी तभी तेरे चाचा और पिता बिछुड़ गए । पर- 
स्पर कुछ झगड़ा हो गया था । तेरे पिता ने तो शायद उन्हें 
कभी याद भी नहीं किया--शायद तुझसे भी कोई बात 
उनके संबंध में नहीं की, लेकिन उनका दिल तो अपने भाई 
की याद में व्याकुल हो उठता था । तेरे पिता बड़े हठी 
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थे । किसीपर एक बार क्रोधित हो जाते थे तो जीवन- 
भर उसे क्षमा नहीं करते थे और तुम्हारे चाचाजी भी 
कम अभिमानी नहीं थे, इसीलिए मन में व्याकुल रहते हुए 


भी उन्होंने यहां आने का नाम नहीं लिया । मरते समय. 


मुझसे कह गए थे--देखना, मेरी आन की रक्षा करना 
और विना बुलाए न जाना । 

रजनीकांत : लेकिन शायद वह तो विना बुलाए ही आपके 
घर आ पहुंची थी ? १ 

लता: नहीं, उसने बताया कि विनोद ने तार द्वारा पिताजी के 
निधन की सूचना दी थी । 

रजनीकांत : इसका अर्थ हुआ कि विनोद उसे पहले से जानता है। 

लता : जानता क्या है--वह तो सृष्टि ही उसकी है । 

रजनीकांत : आपको अपनी चाची पर सन्देह नहीं हुआ ? 

लता : संदेह कैसे होता ! उसने आते ही अपने प्यार की ऐसी 
वर्षा मुझपर की कि मैंने समझा, संसार में चाची जसा 

' स्नेही और शुभचिन्तक मेरा कोई नहीं । पिताजी के 

स्वर्गवास से मैं संसार में सर्वथा अकेली रह गई थी । 
चाची के रूप में मुझ इबती हुई को मानो सहारा मिल 


गया । मैं आपकी भी प्रतीक्षा करती थी । मैंने एक-दो 
पत्र भी आपको लिखे--कदाचित्‌ आपको मेरे शोक में 


सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ी । 
रजनीकांत : किन्तु में कह चुका हूं, मुके तो कोई पत्र कभी 
प्राप्त नहीं हुआ । | 
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लता : यह भी संभवत: चाची और विनोद महाशय की कृपा थी। 
कुछ भी हो, आपके न आने से मैं अत्यन्त निराश और 
उदास हो उठी । में प्रातः से संध्या तक आपके आगमन 
की बाट जोहती हुई, पथ पर आंखें बिछाए रहती. । रात 
आती तारों से आकाश भर जाता और मेरी आंखों से 
आंसुओं के तारे टूटने लगते । रात को नींद बैरिन हो जाती 
और रो-रोकर में तकिया गीला कर देती--तब चाची ही 
आकर मुझे सांत्वना देती--मेरे आंसू पोंछती--मेरा 
सिर अपनी गोद में लेकर बालों पर हाथ फेरती और कहती . 
—बेटी,रो-रोकर क्या जान दे देगी? इस संसार में कौन अमृत 
पीकर आता है ? जो आता है उसे जाना पड़ता है। तेरे 
चाचाजी का देहान्त हुआ बेटी, तब मैं भी संसार में अकेली 
रह गई--दूर-दूर तक मुझे कोई सहारा नहीं दिखाई देता 
था । कोई बच्चा भी वे अपनी यादगार के रूप में नहीं 
छोड़ गए थे । एक बार तो सोचा, में जहर खाकर 
मर जाऊ, लेकिन इतना बल मुझमें कहां था । मुझे जीना 
पड़ा समय ने अब वह घाव भर दिया है। दुःख किस 
पर नहीं भ्राता बेटी ! राजा हरिइचन्द्र पर, पांडवों पर 
और भगवान राम और महासती भगवती सीता पर भी 
दुःख आया । सो बेटी, भगवान की इच्छा के आगे मनुष्य 
को मस्तक झुकाना ही पड़ता है । 

रजनीकांत : बड़ी ज्ञानी है आपकी चाची । 

लता : हां, उसके बोल से अमृत टपकता था। मुझे क्या ज्ञात 
था कि उसके अंतःप्रदेश में हलाहल का समुद्र लहराता 
है । मेरा मन किसी प्रकार शांत ही नहीं होता था-- 

म-२ 
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मेरी आंखों के आंसू रुकते ही न थे--तब एक दिन चाची 
ने मुझसे कहा--वेटी, इस घर में हर वस्तु तुम्हें अपने 
पिताजी का स्मरण कराती है--यहां बनी रहोगी तो 
तुम्हारी व्यथा हलकी न होगी । अच्छा है, कुछ दिनों 
के लिए मेरे घर चली चलो । मेरे भी तो कोई और नहीं 
है। दोनों भाइयों में चाहे कुछ भी मनोमालिन्य रहा 
हो--लेकिन वह सव उनके साथ ही गया । तुम अब मेरी 
बेटी हो । तुम्हें सुखी देखना ही अब मेरे जीवन की लालसा 
है । देखो न, थोड़े से दिनों में ही सूखकर कांटा हो गई हो--- 
कमल से मुखड़े पर मानो पाला पड़ गया है । मेरे घर 
चलोगी तो हवा-पानी भी बदल जाएगा । 

रजनीकांत : और आप उनके-साथ चली गई ? 

लता : हां, चली गई | चाची पर अविश्वास करने का कोई 
कारण दिखाई न देता था। विनोद ने कहा-ठीक तो 
है, कुछ दिनों के लिए हो आओ । मैं तुम्हारी संपत्ति की 
देखभाल करूगा । तुम्हारे पिताजी के इतने अहसान मुझ- 
पर हें कि अगर मेरे शरीर की चमड़ी के जूते भी तुम 
पहनो, तो में उऋण नहीं हो सकता । 

रजनीकांत : बहुत वफादार मेनेजर है विनोद । 

लता : उसकी वफादारी तो अब रंग लाने लगी जब में चाची 
के घर पहुंच गई | दो-चार दिन बिना किसी दुर्घटना के 
व्यतीत हुए, लेकिन एक रात विनोद मेरे सोने के कमरे में 
आया । मैं सो रही थी । उसने मेरे सर पर हाथ रखा । मैं 
चौंककर जाग पड़ी । चीखकर बोली--तुम यहां क्‍यों आए 
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हो ? चले जाओ ! विनोद बोला--मालकिन के पास 
मैनेजर का आना अपराध तो नहीं है । मैंने कहा--हां, 
इस तरह रात के समय ! वह हंस पडा--एक पैशाचिक 
हंसी से कमरा गूंज उठा । 

रजनीकांत: और आपकी चाची कमरे में नहीं आई ? 

लता : नहीं, क्योंकि सारा षड्यंत्र दोनों ने मिलकर किया था । 

रजनीकांत : फिर क्या हुआ ? 

लताः विनोद ने कहा--लता, तुम्हें प्राप्त करने की लालसा 
मेरे जीवन की एकमात्र साध है । इतना रूप मैंने अपने 
जीवन में कभी नहीं देखा । 

रजनीकांत : सचमुच आप परमसुन्दरी हैं ! 

लता : आपके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत ही आनन्द 
आया है, किन्तु उस दिन, उसके मुंह से अपने रूप की 
प्रशंसा सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ा मानो मुझे सहस्रों 
बिच्ळुओं ने डस लिया हो । में क्रोध से पागल हो उठी । 
मैंने शीशे का गिलास, जो पास ही तिपाई पर रखा था, 
उठाकर उसके मुंह पर मारा । वह चोट खाकर चीख 
उठा--तब चाची ने रंगमंच पर पदार्पण किया । 

रजनीकांत : चाचीजी ने क्या अभिनय किया ? 

लता: अभिनय नहीं, तब वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट 
हुई । विनोद के मुह का रक्त अपने आंचल से पोंछती हुई 
मुझे खरी-खोटी सुनाने लगी । बोली--शर्म नहीं आई तुझे 
मदे पर हाथ उठाते हुए ! मैंने कहा--इसे शर्म नहीं आई 
रात के समय मेरे कमरे में आते हुए? चाचीजी ने फरमाया 
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श्या पहली बार इस तरह यह तुम्हारे कमरे में आया 
है ? वर्षो तुम्हारे साथ रहा है । एक नवयुवक और नव- 
युवती का रहना ही फूस और आग के समान है । आज- 
कल की पढ़ी हुई लड़कियों के चरित्र को में खूब जानती 
हूं । नौ सौ चूहे मारकर बिल्ली तीर्थ करने जाती है । 
रजनीकांत : प्रशंसनीय अभिनय किया आपकी चाची ने । 
लता : उसकी बात सुनकर में तो अवाक्‌ रह गई । वह आगे 
बोली--विनोद ने मुझसे सब कह दिया है । तुम दोनों 
का बहुत श्ररसे से प्यार है-तुम्हारे पिताजी भी चाहते थे 
कि तुम दोनो का विवाह हो जाए। तभी तो मैनेजर बनाकर 
इसे रखा था । भगवान उन्हें कुछ दिनकी उम्र और देता तो 
तुम्हारा विवाह इससे हो ही जाता । बेटी, अब मुंह फेरने 
से काम नहीं चलेगा । जो बात इसने मुझसे कही है वह 
संसार से कहेगा, तो इतने बड़े खानदान की इज्जत धूल में 
मिल जाएगी । तुम स्वीकार करो या विरोध करो, मुझे 
इसके साथ तेरा विवाह करना ही होगा । खानदान की 
इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है । इसके लिए बलिदान करना 
पड़ता है । मैने कहा--चाचीजी, आप दोनों षड्यंत्र कर 
रहे हैं । में प्राण दे दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी । 
रजनीकांत : सचमुच आप विकट परिस्थिति में फंस गई । 
लता : प्राण देकर में इस जाल से छुटकारा पा सकती थी--- 
लेकिन मेरे प्राण आपमें अटके हुए थे । उन लोगों ने विवाह 
की तयारी प्रारम्भ कर दी । मुझपर पहरा बिठा दिया 
गया-दरवाजे पर शहनाइयां बजने लगीं । मेरे हाथों में 
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मेंहदी रचाई जाने लगी । मुझे आभूषणों से सजाया गया । 
मुझे दुलहिन बना दिया गया । मेरे प्राणों में भयानक 
आग जल रही थी और घर में मंगल-गीत गाए जा रहे 
थे। मैने निश्‍चय कर लिया था कि यह विवाह नहीं होने 
दूंगी---इसी लिए रात के गहरे अन्धकार में, जब सब गहन 
निद्रा में लीज थे, मै भाग आई हूं । मेरी रक्षा करो, इन 
राक्षसों से मुझे बचाओ और मेरे खानदान की इज्जत रखो । 


रजनीकांत : विवाह ! 


लता : हां, विवाह ! आज ही ! उन्हें कुछ उपद्रव करने का 


अवकाश प्राप्त होने के पहले--कचहरी में सिविल मेरेज । 
या तो कहो हां--या फिर यहीं तुम लता को मरी हुई 
पाओगे । या तो मेरा हाथ पकड़ो या मुझे कन्धे पर लाद- 
कर मरघट में ले जाओ । 


रजनीकांत : लेकिन मै स्वतन्त्र नहीं हु लता ? 


[कला का प्रवेश] 


कला : आप सब प्रकार स्वतन्त्र हैं रजनीकांत ब! बू ! एक नारी 


के सम्मान का प्रश्‍न है--और एक नीच व्यक्ति के हाथों 
से उसकी लाखों को संपत्ति को भी बचाने का प्रश्‍न है । 
में बड़ी देर से द्वार के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी । 


रजनीकांत : क्या संपत्ति ऐसी ग्रनमोल नियामत है कि उसके 


कला 


लिए हृदय के चिरसंचित स्वप्नों को चुर कर दिया जाए? 


1: मैं यह नहीं कहती कि केवल संपत्ति के लिए आप लता 


से विवाह कर लें । लेकिन आप पुरुष हैं--शरण में आई 
हुई नारी को ठुकराएंगे और वापस विपत्ति की आग में 
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झोंक देंगे, तो में आपको पुरुष नहीं कहूंगी । 

रजनीकांत : कला ! क्‍या इससे मुझे सुख मिलेगा ? 

कला : मिलना ही चाहिए । जिस दूसरी लड़की से आप विवाह 
करना चाहते हैं उसका भी तो केवल रूप देखकर हीं आप 
रीके थे; लता तो उससे कहीं अधिक सुन्दर है । ऊंचे 
खानदान की है--घनी है । 

रजनीकांत : तुम व्यंग्य कर रही हो कला । 

कला : व्यंग्य नहीं, में पूर्णतः गंभीरता से कह रही हूं । लता की 
कहानी सुनकर में द्रवित हो उठी हूं । मैंने अपना कर्तव्य 
सोच लिया है । रजनीकांत बाबू, में गरीव घर की बेटी 
हुं--दुःख सहना जानती हुं; लेकिन लता ने कभी मखमली 
गही से नीचे पांव नहीं रखे--यह संसार से लड़ नहीं 
सकती । एक नारी की पराजय में नहीं सह्‌ सकती। (लता से) 
बहिन दुःखी न हो--तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी । 
[कला अपने गले से रजनीकांत का दिया हुआ हार उतारकर 

लता के गले में पहनाती है 1] 

कला : अब मुस्कराओ लता ! आज में बहुत खुश हूं । 

लता : कला"! 
[लता कला को गले से लगा लेती है और दोनों की आंखों 

से अविरल आंसु बह्‌ पड़ते हैं ।] 

लता : आज शुभ घड़ी है रजनीकांत ! मंगल-वाद्य बजवाओ। 

रजनीकांत : यह केसी शुभं घड़ी है जव चार आंखों के आंसू 
मिलकर समुद्र का निर्माण कर रहे हैं ? 

कला : डरो नहीं, खारे समुद्र में से ही रत्नों की प्राप्ति होती 
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है । लाओ, मैं आप दोनों के हाथ मिला दूं । 
[कला लता और रजनीकांत के हाथ मिलाती है ।] 
[परदा गिरता है ।] 


दृश्य ४ 
[समय--सन्ध्या | स्थान--वही ; पहले हृश्यवाला । 
रजनीकांत कोच पर बेठा हुआ एक समाचारपत्र पढ़ रहा है । 
लता सुन्दर वस्त्राभूषणों से सज्जित ऊपर की .मंजिल से 
नीचे उतरकर आती है ।] 
लता : आप तो अभी तक तैयार नहीं हुए । कया पिक्चर देखने 
नहीं चलना है ? 
रजनीकांत : पुरुष को तयार होने में लगता ही क्या है ! 
लता : असल में आपको मेरे साथ कहीं जाने का उत्साह ही 
नहीं होता । न कभी आप प्यार की दो बातें ही मुझसे 
करते हैं । 
रजनीकांत : लता, तुम जब देखो मुझपर ऐसे ही आक्षेप करती 
रहती हो । 
लता : में तो बहुत चाहती हूं कि अपनी जबान को सिए रखूं, 
लेकिन क्या करूं, यह बावला हृदय मानता ही नहीं है । 
आपकी बेरुखी से खीझ उठता है । 
रजनीकांत: लेकिन में तुमसे बेरुखी करता ही कहां हूं! यह बात 
दूसरी है कि सारा दिन कचहरी में बीतता है और रात को 
काफी देर तक मुकदमों की तेयारी करनी पड़ती है । पुरुष 
का जीवन इसी प्रकार को व्यस्तताओं में व्यतीत होता है। 
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उसे प्यार की बातें करते रहने के लिए अवकाश ही कहां 
मिलता है ! 

लता : मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेने आपके जीवन में 
प्रवेश करके आपको दुःखी कर दिया है । लेकिन अब किया 
क्या जा सकता है ! विवाह बच्चों का खेल तो नहीं 
यह बंधन अब तोड़ा नहीं जा सकता । 

रजनीकांत : मैंने कब कहा कि यह बंधन तोड़ दिया जाए । जो 
बंधन स्वेच्छा से स्वीकार किया है उसे तोड़ने की कल्पना 
करना भी पाप है । में नहीं समझता कि में तुम्हें किसी 
प्रकार का कष्ट देने का यत्न करता हूं । नारी यह सोचती 
ही क्यों है कि पुरुष आठों पहर उसकी आंखों के सामने 
बना रहे? उसे क्यों यह इच्छा होती है कि पुरुष का प्यार 
फिल्मों के नायकों की भांति मुखर हो ? क्यों नहीं नारी 
उसके मौन में भी प्रेम के अक्षरों को पढ़ती ? 

लता : इसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण जीवन सदा मौन रहनेवाले 
देवता की आराधना करनी होगी ! 

रजनीकांत : मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम मुझसे इतनी जल्दी 
ऊब जाओगी। अच्छां, छोड़ो इन बातों को । चलो, पिक्चर 
देखने चलें । मैं कपड़े बदलकर अभी आता हूं । 

[द्वार की घण्टी बजती है ।] 

लता : लो फिर कोई मिलनेवाला आ धमका । अब चल चुके 
आप पिक्चर देखने । मुझे तो इसी प्रकार घर की चहार- 
दीवारी में घुट-घुटकर प्राण दे देने हँ । 

रजनीकांत : घबराती क्यों हो। में आनेवाले को मुंशीजी के 


४० ममता 


हवाले करके तुम्हारे साथ चलता हूं । 
[रजनीकांत द्वार खोलता है, कला प्रवेश करती है 1] 

कला : क्षमा कीजिए, मैने आप लोगों के प्रेमालाप में व्याघात 
पहुंचाया । 

रजनीकांत : ऐसा न कहो कला । तुम्हारा आगमन तो इस घर 
के वातावरण को स्वस्थ कर देता है । 

लता : हां, मेरी उपस्थिति से यह सदा विषाक्त बना रहता है । 

कला : वात क्‍या है लता बहिन, त्योरियां कुछ चढ़ी हुई हैं। यदि 
मेरे आगमन से तुम्हें व्यथा हो तो में न आया करूं---लेकिन 
वया करूं, कुछ काम आ ही पड़ता है और मुझे आना ही 
पड़ता है। जिस दिन मेरा काम समाप्त हो जाएगा, 
आप यहां मेरी छाया भी नहीं देख पाएंगी । 

लता : मैंने तो नहीं कहा कि तुम यहां न आया करो । वात 
यह थी कि हम लोग पिक्चर देखने जानेवाले थे । 

रजनीकांत : और तुम भी साथ चलो । 

कला : नहीं, ये सब अमीरों के चोचले हैं--और सुखी लोगों' के 
हैं। वेचारी कला को इतना अवकाश कहां! भेया फौज में 
“नौकरी करके घर का काम चलाते थे। अब वह सहारा भी 
नहीं रहा । दिन-भर अध्यापन में सिर खपाती हुं और 
संध्या को बीमार मां की सेवा करती हूं । इसी तरह जीवन 
की घड़ियां कटती जाती हैं संसार के आमोद-प्रमोद की 
बात सोचने का अवकाश ही कहां मिलता है गरीबों को! 

लता: लेकिन जब ये चाहते हैं तव तो और कुछ नहीं तो इनका 
मन रखने के लिए ही तुम चली चलो पिक्चर देखने । 
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कला : नहीं लता बहिन, इस समय तो में तुम्हारा मन दुखाने के 
लिए आई हूं । इन्हें मुझे एक काम से बाहर ले जाना है । 

लता : और में कहूं कि ये अभी नहीं जा सकते ? 

कला : तो मैं इसे तुम्हारा अन्याय कहुंगी, और में समभती हूँ 
रजनीकांत वाबु तुम्हारी इस अन्यायपूर्ण आज्ञा को नहीं 
मानेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ पिक्चर न 
जाने से तुम्हारी कोई बिशेष हानि नहीं, लेकिन अगर मेरे 
साथ न गए तो किसीकी जान का खतरा है । 

लता : तो क्या आप पिक्चर देखने नहीं चलेंगे ? 

रजनीकांत: जब कला आज्ञा देती है तो मुझे उसके साथ 
जाना ही होगा । 

लता : क्यों ? 

रजनीकांत : इसलिए कि में उससे वचनबद्ध हूं । 

लता : और मेरे साथ आपका कोई बंधन नहीं ? 

रजनीकांत : (हंसते हुए) तुम्हारे साथ तो नागपाश से भी अधिक 
कठिन बंधन है । उससे मुझे छुटकारा कहां! में तो तुम्हारा 
जीवन-भर का दास हुँ=कहीं भाग थोड़े ही सकता हूं। 
विश्वास करो, लौट आऊंगा । पिक्चर देखने आज नहीं 
कल चले चलेंगे । रुष्ट न हो मेरी अच्छी लता | कला ने 
तुम्हारे लिए जो त्यागं किया है उसका भी तुम्हें सम्मान 
करना चाहिए और अपने सुख के पहले इसके सुख का 
ध्यान रखना चाहिए । कभी-कभी इसे मेरी जरूरत 
पड़ती रहती है और पड़ती रहेगी । 

लता : आखिर वह जरूरत है बया ? 
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कला : (हंसते हुए) रजनीकांत बाबु मेरी सगाई का प्रबन्ध कर 
रहे हूँ । क्या तुम चाहती हो मेरा विवाह न हो ? 

लता: मुझे बनाने का यत्न मत करो कला । 

कला : में तुम्हें क्या बनाऊंगी बहिन लता ! भगवान ने तुम्हें 
बनाने में अपनी सारी कारीगरी खर्च कर दी है । इतने 
सुंदर मुखड़े पर उदासी की छाया मत पड़ने दो । अब तुम 
मां बननेवाली हो । तुम उदास रहोगी तो उसका असर" 
तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा । कला तुम्हारी शत्रु नहीं है। 
उसकी अपनी कोई चाह नहीं है--उसका सुख तो _ तुम्हारे 
सुख में विलीन हो गया है। लेकिन बहिन, रजनीकांत बाबु 
का तुमसे विवाह हो जाने पर हम एक-दूसरे के लिए पराये 
नहीं हो गए। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें मेरे लिए अभी 
करना बाकी है । मेरा अभी तक उनपर कुछ अधिकार है, 
जिसे में छोड़ना भी चाहूं तो वे नहीं छोड़ना चाहेंगे । 

लता : क्यों ? 

कला : क्योंकि वे पुरुष हैं और मनुष्यता से हाथ नहीं धो बैठे । 
आइए रजनीकांत बाबु, मेरे पास अधिक समय नहीं है । 

लता : कपड़े तो बदल लो । 

रजनीकांत : कला के साथ जाने के लिए यही कपड़े ठीक हैं । 

[रजनीकांत और कला का दाहिने द्वार से प्रस्थान] 

लता : वे जीवन-भर कला के हाथ के खिलौने बने रहेंगे और 
मेरी अवहेलना करते रहेंगे । कदाचित्‌ वे मुझे इस बात का 
दंड देते हे कि धनी घर की बेटी हूं । कला निर्धन है इस= ` 
लिए उनके स्नेह की अधिकारिणी है | में तो बरबस उनके 
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जीवन में आ घुसी हूं । कला का त्याग भी केवल एक 
धोखा था--पाखंड, या निरंतर अपमानित जीवन व्यतीत 
करने के लिए उसने मुझे बांध दिया है । 
[दरवाजे पर घण्टी वजती है। लता उठकर द्वार पर जाती है।] 

लता :(द्वार पर पहुंचकर) ओह, तुम हो विनोद ! अब किसलिए 
आए हो । 

बिनोद : (अंदर आते हुए ) अपनी पुरानी मालकिन से क्षमा- 
याचना करने । 

लता: या कूछ और प्रपंच करने ? 

विनोद : अब मुझे और लज्जित न करो लता,(कोच पर बैठते हुए). 
बैठ जाओ । 

[लता कोच पर बैठती है ।] 

बिनोद : लता, में रात-दिन पश्चात्ताप की ज्वाला में जलता रहता 
हूं । मुझसे सचमुच अपराध हुआ है । मुझे तुम्हारे धन का 
लोभ नहीं था--लेकिन यह बात सच है कि में तुम्हें अपने 
संपूर्ण हृदय से प्यार करता हूं । प्यार जब विरोध पाता 
है तो हिंसक हो उठता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ छल 
किया और तुम्हारी इच्छा की अवहेलना कर वलपूर्वक 
तुमसे विवाह करना चाहा । में नहीं जानता था कि तुम 
मुझसे इतनी घृणा करती हो । मैं समझता था, एक बार 
विवाह हो जाने पर तुम मुझे क्षमा कर दोगी। 

लता : इन बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं । 

बिनोद : तुमने मुझे अपने स्मृति-पटल से शायद सदा के लिए 
निर्वासित कर दिया है--कितु में तो तुम्हें भूल नहीं पा 
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रहा । इसलिए नहीं कि तुम्हें पुनः प्राप्त करने की लालसा 
मेरे हृदय में वाकी है--बल्कि इसलिए की मैंने तुम्हें 
सताया है । जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं कर दोगी, मुझे 
शांति नहीं मिलेगी । 


लता : जीवन-भर तुमपर क्रोध करते रहने से मुझे लाभ ही 


क्या है? 


विनोद : में केवल इतना चाहता हूं कि तुम केवल यह अनुभव 


करो कि मेंने जो कुछ किया वह अ्रस्वाभाविक नहीं था। तुम 
कु ह्‌ ह्‌ 


'कितनी सुंदर हो यह कदाचित रजनीकांत जीवन-भर नहीं 
{इर हा यह ह 


जान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मेरी तरह देखा ही नहीं-- 
न मेरी तरह पागल होकर प्यार ही किया । तुम्हारे लिए 
में आकाश के तारे तोड़कर लाने की आकांक्षा करता था । 
तुम्हारी और रजनीकांत की तरह मेरा अमीर घर में जन्म 
नहीं हुआ, यही मेरा अपराध है और इसीलिए तुमने मुझे ' 
ठुकराया । लेकिन लता, प्रेम वावला होता है, वह नीच-ऊंच, 
अमीर-गरीब का भेद भुला देता है । मनुष्य को गगन के चंद्र 
को प्राप्त करने के लिए पागल कर देता है । मुझे भी उसने 
पागल कर दिया था । में तुम्हारे पिताजी की नौकरी करता 
था--तब मेरा मन तुम्हारे ही चारों तरफ चक्कर काटता 
रहता था । तुम समझती हो, मे बहुत बुरा आदमी हं, लेकिन 
सच जानो, जब तक मुझे तुम्हें पाने की संभावना दृष्टि- 
गोचर होती थी, तब तक में मनुष्य वना रहा। तुम्ही बताओ, 
कभी मेंने एक पेसे की भी बेईमानी की ? कया कभी तुम्हारे 
पिताजी को मुझपर संदेह हुआ ? बोलो, चुप क्यों हो ? 
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लता : नहीं, वे तुमसे प्रेसन्न थे । 

विनोद : और में समभता था कि वे मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर 
मेरा चिरवांछित पुरस्कार देंगे, कितु जब उन्होंने तुम्हारा 
विवाह रजनीकांत से करने की इच्छा की, तो मेरा मन 
विद्रोह कर उठा । में सचमुच नीच बन गया । तुमने रजनी- 
कांत को जो-जो पत्र लिखे, उन्हें मेंने लेटरबॉक्स तक पहुंचने 
नहीं दिया । आज में तुम्हारे सामने आत्मस्वीकृति करके 
हलका होने के लिए आया हूं । तुमने और तुम्हारे पिताजी 
ने मेरी गरीबी का अपमान किया था लता, और इसीलिए 
में प्रतिहिसा की भावना से भर गया । 

लता : तुमने बहुत गलत मार्ग अपनाया। अगर तुम मूखंतापूर्ण 
प्रपंच न करते तो परिणाम दूसरा भी निकल सकता था । 

बिनोद : में मानता हुं--में मूखेता न करता तो तुम्हें जीत लेता, 
क्योंकि जानता हूं कि रजनीकांत के हृदय में तुम्हें प्राप्त 
करने की कोई लालसा न थी । मुझे चाहिए था कि में तुम्हें 
अवसर देता कि तुम उन्हें समझ पाओ। खंर, जो होना था, 
हो गया । अब तो तुम्हें सुखी देखकर हो मुझे सुख मिलेगा। 
बस, एक बार सच्चे हृदय से तुम क्षमा कर दो । बोलो, 
तुमने मुझे क्षमा किया ? 

लता : यदि तुम्हें इससे शांतिं प्राप्त हो, तो में कहती हँ--मैंने 
तुम्हें क्षमा किया । 

विनोद : और यह भी कहो कि अब मुझपर अविश्वास नहीं 
करोगी । मैने तुम्हारे पिता का नमक खाया है-- में तुम्हारा 
अहित न करूंगा। बोलो, मेरी बातपर विश्वास करती हो ? 
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लता : हां, करना ही चाहिए । 

विनोद : (जेब से कुछ कागजात निकालकर देते हुए) यह तुम्हारे 
पिताजी की वसीयत है, जो अभी तक मेरे पास थी । तुम्हें 
तो पता भी नहीं कि उनका रुपया कहां-कहां लगा है । यदि 
मुझे बदला ही लेना होता तो तुम्हें अंधकार में रहने देता-- 
लेकिन जिसे प्यार किया जाता है उससे बेईमानी नहीं की 
जाती। मुझे तुम्हारा रुपया नहीं--प्यार चाहिए था। बह्‌ 
नहीं मिला तो रुपया लेकर ही क्या करूंगा ! 

लता : रुपया तो तुम वसीयत न देते तब भी नहीं पा सकते 
थे। इतना ही हो सकता था कि मेरा कुछ रुपया डूब 
जाता । 

विनोद : हां, यह तो ठीक है--लेकिन प्रतिहिसा की ज्वाला में 
जलनेवाला क्या नहीं कर डालता ! वह अपना हित नहीं 
साध पाता, तो दूसरे का अहित करके ही पैशाचिक आनंद 
पाता है । मैंने जितनी नीचता कर ली बही मेरे प्राणों को 
खाए जा रही है । अब' और नीचता करने का साहस मुझमें 
नहीं है । अच्छा, अब में विदा लेता हूं । 

लता : उनसे बिना मिले चले जाओगे ? 

बिनोद : अभी उनसे मिलने का समय नहीं ग्राया। जब तुम उन्हें 
सारी स्थिति समभा दोगी और उनके हृदय से मेरे प्रति 
ुर्भावना दूर हो जाएगी, तभी में उनसे साक्षात्कार करूंगा । 

लता : लेकिन यदि वे इस समय यहां होते तो ? 

बिनोद : मेंने उन्हें एक लड़की के साथ जाते हुए देख लिया था, 
तभी आने का साहस किया । अच्छा, अब चलतः हूं ।. 
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भगवान तुम्हें सुखी रखे । 
[विनोद का प्रस्थान] 
[परदा गिरता है ।] 


दृश्य ५ 
[समय--लगभग रात्रि के दस बजे । स्थान--वही । ऊपर 
की मंजिल का बरामदा दिखाई देता है जिसमें लता अपने 
बच्चे को भुला रही है और लोरी गा रही है ।] 
लता : (लोरी गाती है ।) 
सो जा मेरे राजदुलारे । 
तुको निदिया परी पुकारे ॥ 
SOE 
चिड़ियों के तू पंख लगा ले, 
फूलों की तू हंसी चुरा ले, 
हंस ले मां को साथ हंसा ले। 
वारू तुझ पर चांद-सितारे । 
सो जा मेरे राजदुलारे। 
तुको निदिया परी पुकारे ॥ 
हूँ हैं है Ei 
चंदा की तू नाव बना ले, 
किरणों की पतवार उठा ले, 
मां को अपने साथ बिठा ले । 
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ले चल मुझको स्वप्न-किनारे। 
सो जा मेरे राजदुलारे। 
तुझको निदिया परी पुकारे ॥ 
हूं हूँ हूं हूं हूँ हूँ॥ 
सो गया मेरा लाल ! मेरे जीवन की आशा ! 
[द्वार पर घण्टी बजती हे ।] 
लता : इस समय कौन श्राया ! वे भी तो अभी तक नहीं आए । 
न जाने कहां रहते हैं। घर में तो मानो उनका मन ही नहीं 
लगता । मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए 
उन्हें घर आने को याद आनी चाहिए । 
[नीचे उतरकर द्वार खोलती है 1] 
लता : तुम हो विनोद ! लेकिन वे इस समय घर में नहीं हैं । 
बिनोद : (अंदर प्रवेश करता हुआ) वे कहां हैं, यह मुझे ज्ञात है, 
तभी तो मैं यहां आया हूं । 
लता : लेकिन तुम्हारा उनकी अनुपस्थिति में-विशेषतः रात 
के समय आना उचित नहीं है । 
विनोद : तुम्हारा कहना ठीक है लता । लेकिन जव तुम्हारे 
सौभाग्य पर डाका पड़ते देखता हूं, तो मुझसे शांत नहीं रहा 
जाता । तुम चाहे मुझे कितना ही पराया समझो, फिर भी 
में तो तुम्हें गैर नहीं समझ पाता । मेरी तुम्हारे प्रति जो 
ममता है वही मुझे खींच लाती है । 
लता : मुझे किसीकी ममता की आवश्यकता नहीं । 
. बिनोद : मुझे गलत न समको लता । में तुम्हें किसी अनुचित 
प॒थ पर घसीटने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि में तो चाहता 
म-₹ 
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हूं कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे । तुम जिस श्रद्धा 
से अपने पति को प्यार करती हो, उसी आस्था और ईमान- 
दारी से रजनीकांत भी तुम्हारे साथ व्यवहार करे । 

लता : मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, विनोद ! 

बिनोद : आंखें बंद कर लेने-मात्र से तो भय का कारण समाप्त 
नहीं हो जाता । कबूतर पर जब बिल्ली आक्रमण करती 
है तो बेचारा अपनी आंखें वंद कर लेता है और समझता 
है, विल्ली अंतर्धान हो गई । बेचारा इस तरह सरलता 
से मृत्यु का ग्रास वन जाता है । अपनी आंखें बंद करने 
के बजाय यदि वह उड़ने का यत्न करे, तो बिल्ली उसका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती | लता, तुम आंखें खोलो । 
तुम्हारा सर्वस्व लूटा जा रहा है । 

लता : तुम कहना क्या चाहते हो ? 

विनोद : कहना क्या चाहता हूं ? यही कि जो तुम्हारे सर्वस्व 
हैं, जिनपर तुम्हारा अटूट विश्वास है, जिनपर तुमने 
अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हैं, जिनकी तुम 
अपलक प्रतीक्षा करती रहती हो, वे किसी अन्य युवती 
के प्रेमपाझ के बंदी हैं । 

लता : तुम मेरी हरी-भरी बस्ती में आग लगाने आए हो । 
उनका मुभपर प्यार है या नहीं, यह दूसरी बात है-- 
लेकिन वे मनुष्यता से पतित नहीं हैं । ज़ 

बिनोद : काश कि तुम्हारा विश्वास सत्य होता । नारी पुरुष के/ 
हृदय को समक ही नहीं पाती । वह अपने भोलेपन में पुरुष 
को संसार में मुक्त विचरने देती है । उसे घर के बाहर 


५० ममता 


वासना के खेल खेलने देती है, और जब एक दिन वह देखती 
है कि रोग हाथ के बाहर हो चुका है, तो व्यथा से उसका 
अन्तःकरण फट जाता है और तब जबकि चिड़िया खेत को 
चुग जाती है वह कुछ नहीं कर पाती । 

लता: तुम क्या कह रहे हो, विनोद ! कौन-सा खेत और कौन 
चुगनेवाला । 

विनोद : तुम्हारे पति का प्रेम ही है वह खेत, जिसे कला चुग 
रही है । 

लता: में कला को अच्छी तरह जानती हूं, विनोद ! उससे 
मुझे कोई भय नहीं है। 

विनोद: सरलहृदया लता ! कला तुम्हारी भांति भोली नहीं 
है । उसने अपने मधुर शब्दों से तुम्हें निश्चित कर दिया 
है। तुम तो अपनी चहारदीवारी में बंद रहती हो। रजनी- 
कांत तुमपर वैभव की वर्षा करता है, जिसकी तुम्हारे 
पास पहले भी कमी नहीं थी--लेकिन नारी के लिए जो 
सबसे बहुमूल्य वस्तु है, वह तो एक क्षण के लिए भी 
रजनीकांत तुम्हें न दे सका । वह धूर्ते पाखंडिनी कला के 
साथ रंगरेलियां करता फिरता है । - 

लता : तुम्हें मेरे पति के लिए मेरे सामने अपशब्दों का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । 

विनोद : एक वेपढ़ी-लिखी उन्नीसवीं शताब्दी की नारी ऐसी 
बात कहें तो उसे शोभा दे सकता है । तुम बीसवीं शताब्दी 
में रहती हो । अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में 
कोई संकोच तुम्हें नहीं होना चाहिए। वे दिन लद गए जब 
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पुरुष नारी को पैरों की जूती समझता था। आज पुरुष और 
नारी का स्थान समानता का है । जितना प्यार तुम रजनी- 
कांत पर उंडेलती हो उतना ही उससे तलब भी तुम्हें करना 
चाहिए । तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए । 
रजनीकांत के पाखंड का तुम्हें परदाफाश करना चाहिए। 

लता : विनोद, मुझे विश्वास है कि वे पाखंड नहीं करते उनका. 
मेरे प्रति प्रेम प्रेमियों के जैसा उन्मत्त चाहे न हो, लेकिन 
एक पति का कतव्य वे मेरे साथ निभाते हैं । वे एक लोक- 
प्रिय व्यक्ति हैं और उनका धंधा ऐसा है तथा उनका स्व- 
भाव ऐसा है कि उन्हें अनेक व्यक्तियों से व्यवहार करना 
पड़ता है--सुन्दर नारियों के सम्पर्क सें भी आना पड़ता 
है। उनके रात-दिन के कार्यो को मैं संदेह की दृष्टि से 
देखूं तो मेरा और उनका, दोनों का जीवन नरक बन 
जाए--घर का सर्वनाश हो जाए । विनोद, तुस मेरे जीवन 
को अशांति की ओर मत घकेलो । 

बिनोद : तुम सर्वनाश और मरण की शांति चाहती हो, तो मुझे 
कुछ नहीं कहना । में चला जाऊंगा । मैंने तुम्हारा नमक 
खाया है-और सच पूछो तो मुझे तुमसे हादिक प्रेम है, इस- 
लिए मुभसे तुम्हारा सर्वनाश नहीं देखा गया और तुम्हें 
सावधान करने आ गया। तुमने अपने पति को जैसा देवता 
और कला को जेसी साध्वी समझा है, वास्तविकता इसके 
विपरीत है । तुम क्या नहीं जानतीं कि कला कंसे खानदान 
की लड़की है और वह क्या नहीं कर सकती | वह कंगाल 
घर की लड़की अमीरों के घर उजाडने में ही आनंद पाती है । 


५२ समता 


लता : उसे धन का लोभ होता तो उनसे विवाह कर सकती 
थी । में चाहकर भी न रोक पाती । 

बिनोद : (हंसते हुए) भोली लता ! वह उन नारियों में नहीं है 
जो एक से बांधकर जीवन को रख सकें । बिना विवाह 
किए ही जब उसे वह सब कुछ प्राप्त है जो एक विवाहित 
स्त्री को प्राप्त होता है, तब क्या आवश्यकता है कि गले 
में विवाह को फांसी वह लगाए ! 

लता : तुम नीच हो विनोद ! 

विनोद : हां, ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कारण है क्योंकि 
प्रेम के आवेश में में कुछ ऐसा कर बेठा जिसे नीचता के अति- 
रिक्त कुछ कहा नहीं जा सकता--किलु तुम शायद नहीं 
जानतीं कि प्रेम का पागलपन होता क्या है ! तुमने कभी 
किसीको प्यार नहीं किया । 

लता : में उन्हें हृदय और आत्मा से चाहती हूं । 

विनोद : बिलकुल गलत. ! मुझसे बचने के लिए तुमने रजनीकांत 
को आत्मसमर्पण कर दिया। यहं प्रेम नहीं । तुम्हें उनसे 
प्रेम होता तो मेरी बात सुनकर तुम यहां खड़ी नहीं रहतीं। 
तुरंत वहां पहुंचती जहां इस समय कला और रजनीकांत 
जीवन का आनंद ले रहे हैं। वह--- एक हत्यारे की बहिन 
कला-उतनी साध्वी नहीं है जितनी कि तुम समझती हो । 

लता : हत्यारे की बहिन ? 

विनोद : हां, हत्यारे की बहिन ! उसके भाई ने एक सुंदरी कितु 
चरित्रहीन युवती के पिता को हत्या करके उसे भगा लिया 
है । पुलिस उसके पीछे है । ओर तुम्हारी उदारहूदया भोली- : 
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भाली कला भी क्या नहीं कर सकती--आखिर उसके 
शरीर में वही तो रक्‍त है जो उसके भाई के शरीर में ! 
तुम नहीं जानतीं उसने किस तरह रजनीकांत को उल्लू 
बना रखा हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या--तुम मेरे 
साथ चल सकती हो । में तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं । 

लता : नहीं विनोद ! में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी । तुम 
चले जाओ । चले जाओ । जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा 
दूंगी । अभी मुंशीजी और नौकर-चाकर आ जाएंगे । वे 
यहां से दूर नहीं रहते । जाओ । 

बिनोद : ग्रच्छी बात, जाता हूं । शायद तुमको मेरी बातों पर 
विश्वास नहीं हुआ ; और हो भी कंसे ! मेरा इतिहास ऐसा 
नहीं कि तुम मुझपर विश्वास करो । मेरे अन्तःकरण में 
तुम्हारे लिए जो प्रेम है उसीने मुझे यहां घसीट लाने की 
मूर्खता की है । खैर, में जाता हूं । 

[ विनोद का. प्रस्थान | 

लता: कितना अच्छा होता, विनोद यह सब कुछ कहने के लिए यहां 
नहीं आता । में कितनी मूर्ख कि मैने उनका और कला का 
मिलना-जुलना बंद नहीं किया । कहीं बचपन का प्यार मिट 
सकता है! लेकिन हो सकता है विनोद के समभने में कुछ भूल 
हुई हो । मुके स्वयं जाकर देखना चाहिए । अवश्य देखना 
चाहिए ! (आवाज लगाती है।) विनोद ! विनोद ! 

[विनोद फिर प्रवेश करता है ।] 
बिनोद : कहिए, क्या श्राज्ञा है ? 
लता : वे और कला कहां हैं ! 


र्ड ममता 


विनोद : यहां से बीस मील दुर । एक एकांत बंगले में । 

लता : तुम मुझे ले चलोगे वहां ? 

विनोद: हां, कार बाहर खड़ी है । 

लता : कितनी देर लगेगी आने-जाने में ? 

विनोद : मुश्किल से एक घंटा । 

लता : तो चलो-लेकिन* 

विनोद : विशवास करो मुझपर लता ! तुम एक बार श्रपनी 
आंखों से देख लो । में तुम्हें ले तो चलूंगा, लेकिन मुझे 
वचन दो कि तुम मुझे किसी झंझट में नहीं फंसा दोगी । 
दुर से देखकर ही लौट आओगी । बहां पहुंचकर उनसे 
झगड़ा शुरू नहीं कर दोगी । तुम्हारे पति वकील हैं-- 
पेसेवाले हैं | मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता । 

लता: नहीं, में उनसे झगड़ा.नहीं करूंगी । एक बार मैं स्पष्ट 

` रूप से देख लेना चाहती हूं कि कला और ये कितने गहरे 
पानी में हूँ, फिर उसके बाद में स्वयं ही उनके मार्ग से 
हट जाऊंगी। प्रेम किसी से बलपूर्वक छीना नहीं जा 
सकता । उनके हृदय में यदि मेरे लिए स्थान नहीं है, तो 
` यह घर मेरे लिए नरक है। चलो, मुझे ले चलो । 

बिनोद : आओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम वापस घर 
लौट आओगी । में तुम दोनों के बिछोह का पाप अपने 
सिर लेना नहीं चाहता । पुरुष ऐसी भूल प्रायः कर बैठते 
हैं, चतुर स्त्री को चाहिए कि ऐसे समय पुरुष को लज्जित 
न करे, बल्कि अपनी सेवा और स्नेह से उसके हृदय को 
जीतने का यत्न करे । तुम एक ऊंचे वंश की महिला हो । 
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कोई कार्य ऐसा न करना जिससे वंश के उज्ज्वल नाम 
को बट्टा लगे । आओ मेरे साथ । 
[दोनों का प्रस्थान । कुछ क्षण सन्नाटा रहता है । फिर बच्चे 
के रोने की आवाज़ आती है जो बढ़ती जाती है । थोडी देरा 
में रजनीकांत, यशपाल और कला. का प्रवेश ।] 
कला : अरविंद रो रहा है । अच्छी नींद है लता की । 
[कला ऊपर की मंजिल पर जाती है ॥] 
रजनीकांत : लता कभी इतनी गहरी नोंद नहीं सोती । वह 
है कहां ? लता, लता ! 
[कला बच्चे को लेकर नीचे आती 2 । बच्चा रोना बन्द 
कर देता है ।] 
रजनीकांत : देखो, शैतान तुम्हारी गोद में आते ही चुप हो, 
गया, मानो तुम्हीं इसकी मां हो । 
कला : क्या कहते हैं रजनीकांत बाबू, कहीं लता सुन लेगी तो 
क्या कहेगी । अभी झगड़ा प्रारम्भ हो जाएगा । 
रजनीकांत : लेकिन वह है कहां ! कहीं मुझसे रूठकर चली 
तो नहीं गई ? 
यशपाल : ऐसी अशुभ बात क्यों कहते हैं, रजनीकांत बाबु |] 
कला : हां, आज हम सबके लिए शुभ दिन है । आज मेरा 
भैया मुझे मिला है । आज उसपर लगे हुए कलंक को दूर 
करने का साधन उपलब्ध हो गया है । 
रजनीकांत : इसकी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, किन्तु लता को 
कया हुआ ? वह है कहां ? वह बच्चें को एक क्षण भी 
अकेला नहीं छोड़ती थी । कहीं दो-चार मिनट को भी 


५६ - ममता 


जाना होता तो नौकर-चाकर में से किसीको उसके पास 
बिठाकर जाती थी । (आवाज़ लगाता है।)लता, लता ! 
[आवाज़ सुनकर मुंशीजी और नौकर-चाकर आते हैं ।] 
मुंशीजी : क्या हुआ मालिक ! 
रजनीकांत : लता कहां है ? 
मुंशीजी : यहीं कहीं होंगी, घबराते क्‍यों हैं ? 
रजनीकांत : मेरी आवाज़ सुनकर आप सब आ गए । केवल 
वही नहीं आई । में आया तब दरवाज़ा बाहर से खुला 
था । इस तरह वह दरवाजा खुला तो' नहीं छोड़ती । वह 
अवश्य बाहर गई है --लेकिन बाहर जाते समय बच्चे को 
नहीं ले गई और तुम लोगों से भी कुछ नहीं कहा । 
मुंशीजी : पहले अच्छी तरह घर को तो देख लीजिए । 
रजनीकांत : देखिए, आप लोग देखिए । 
[नौकर-चाकर और मुंशीजी ऊपर की मंजिल पर और पीछे 
के द्वार से मकान के अन्य भागों में जाते हैं । रजनीकांत हताश- 
सा एक कोच पर बैठ जाता है ।] 
कला : आप तो ऐसे हताश हो गए मानो लता चली ही गई है । 
वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती । अगर दो 
घड़ी के लिए बाहर गई भी हो तो इसमें न क्रोध करने 
की बात है, न संदेह करने की, न निराश होने की । 
आखिर आप भी तो देर-देर तक घर के बाहर रहते हैं-- 
क्या लता इस तरह निराश हुई है ? 
रजनीकांत : निराश तो नहीं, दु:खी अवश्य होती रंही है। आज 
मुझे अधिक ही देर हो गई और क्रोध के आवेश में न जाने 
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वह कहां चली गई । 
यशपाल : नहीं, नहीं, रजनीकांत बाबु, ऐसा कभी नहीं हो 
सकता । 
[मुंशीजी और नौकर-चाकरों का फिर वहीं आना ।] 
मुंशीजी : उनका तो कुछ पता नहीं है । 
रजनीकांत : शायद वह रूठकर अपने विक्रमपुरवाले बंगले में 
चली गई हो । मुझे अभी जाना होगा । ड्राइवर से कहो- 
कार गेरेज में न लगाए । 
[मुंशीजी का प्रस्थान] 
यशपाल! में भी आपके साथ चलूंगा । 
रजनीकांत : नहीं, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया । 
कुछ दिन और तुम्हें प्रकट नहीं होना है । 
कला: तो मैं चलती हूं । 
रजनीकांत : नहीं, तुम्हें तो यहीं रहकर बच्चें की मां बनना है। 
[मुंशीजी का आगमन] 
मुंशीजी : गाड़ी तैयार है, मालिक ! में भी आपके साथ चलता 
हुं । 
रजनीकांत : नहीं मुंशीजी, में अकेला ही जाऊंगा । 
[रजनीकांत का बाहर को प्रस्थान । पीछे-पीछे सभी जाते हैं 1] 
[परदा गिरता है ।] 





दूसरा अंक 
च्श्य १ 
[समय-- प्रभात के लगभग आठ बजे । स्थान--वही । रजनी- 
कांत सोते समय के ही कपड़े पहने हुए अपनी बेठक में बंठा 
समाचारपत्र के पृष्ठ पलट रहा है । मुंशीजी कुछ फाइलों के 
साथ प्रवेश करते हैं 1] 
मंशीजी : (कागजात टेबल पर रखते हुए)आप तो अभी तक रात | 
के कपड़े ही पहने बैठे हैं ! आज के मुकदमों की तैयारी 
नहीं करनी है ? 
रजनीकांत : मुंशीजी, अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता । 
मुंशीजी : मालिक, इस तरह मन को छोड़ देने से केसे बनेगा ! 
आप तो हर तरह समझदार हैँ, आपको सीख देने का 
दुस्साहस में नहीं कर सकता । 
रजनीकांत .: में सोच-सोचकर थक गया, पर लता के अचानक 
इस तरह चले जाने का कारण में नहीं जान पाया। उसे 
यहां किसी प्रकार का कष्ट है अथवा वह असम्मान का अनु- 
भव करती है, इसका कुछ आभास उसने दिया होता तो 
में उसके हृदय को सांत्वना देने का यत्न करता। उसे खोजने 
का कौन-सा यत्न नहीं किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं 
निकला । उसके विक्रमपुरवाले बंगले को छान मारा, 
उसकी कथित चाची के घर भी देख आया--वह वहां 
कहीं नहीं गई । 
पऽ 
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मुंशीजी : मालिक, मेरा मन कहता है, मालकिन लौट आएंगी । 
किसी कारण से रुष्ट होकर वे अज्ञात स्थान पर चली गई 
हैं--लेकिन कोई भारतीय नारी अपने पति से रूठकर सदा 
के लिए नहीं जा सकती । एक बार पति से वह मान भी 
कर सकती है, लेकिन संतान की याद उसके मन को कायम 
नहीं रहने दे सकती । आप शांत चित्त से अपने काम में 
लगिए, श्ररविद की मां अवश्य ही एक दिन लौट आएंगी । 
रजनीकांत : सात दिन तो गुजर गए और उसने लौटने की 
जरूरत नहीं समझी । वहः ऐसी पत्थरहृदय हो गई है 
कि अपने बच्चे की भी सुध उसने नहीं ली । वह चली गई, 
इससे समाज में भांति-भांति की चर्चा चल पडी है । मे 
किस-किसको उत्तर दूं, और उत्तर भी दूं तो क्या दू. 
भेरी समक में कुछ नहीं आता ! 
मुंशीजी : समाज का तो स्वभाव ही जले पर नमक छिड़्कना 
होता है । मालिक ! लेकिन सप्ताह-दो-सप्ताह के लिए 
किसीका चला जाना आइचये करने की या निंदा करने की 
बात नहीं है । हम कह सकते हें कि हवा बदलने के लिए 
पहाड़ों पर गई हैं। 
रजनीकांत : बच्चे को छोड़कर ! कौन इस बात पर विश्वास 
करेगा ? समाज में होनेवाली चर्चाओं का आघात में सह 
लंगा, लेकिन अपने ही अन्तःकरण के लांछन को में केसे 
सह पाऊंगा? संभवतः मुझमें ही कुछ न्यूनता थी, कदाचित्‌ 
मैं हो उसको भावनाओं का आदर नहीं कर सका जिसके 
कारण उसे मुझसे घृणा हो गई और वह सदा के लिए चली 
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गंई । मुझे भय है, कहीं वह इस संसार से तो नहीं चली 
गई। 
मुंशीजी : संसार से चले जाने के लिए उन्हें इस घर से जाने 
की कया आवश्यकता थी ? वे पढ़ी-लिखी चतुर महिला 
हें । जो महिला जीवन-यापन के लिए पुरुष पर आश्रित न 
हो, उसे आत्मघात करने की आवश्यकता ही क्या ? आपका 
ऐसी बुरी आशंका करना निराधार है मालिक ? और 
मुझे इस बात का भी विश्वास है कि वे ऐसा कोई कार्य 
नहीं करेंगी जिससे उनके दोनों घरों की प्रतिष्ठा कम हो । 
ये रहस्य के बादल एक दिन स्वयं दूर हो जाएंगे और 
सौभाग्य का सूर्योदय होगा । 
रजनीकांत : नहीं मुंशीजी, जो नारी मेरे घर से दो घड़ी बाहर 
रहना भी नहीं सह पाती थी, वह बिना सूचना दिए इतने 
दिनों के लिए बाहर नहीं जा सकती । मेरे जीवन में वह 
सदा के लिए अंधकार कर गई है । अब ये बादल कभी 
दूर नहीं होंगे । 
मुंशीजी : मालिक, प्रारब्ध के आगे मनुष्य को मस्तक भुकाना 
ही पड़ता है । मालकिन आएं या न आएं, आपको तो 
अपना नियमित जीवन व्यतीत करना ही चाहिए । मनष्य 
का जीवन समाज की धरोहर है, इसे शोक में डूबे रहकर 
निकम्मा बना लेने का मनुष्य को क्या अधिकार है ? आप 
अपने कतंव्य को न भूलिए । विधाता इतना निष्ठुर नहीं 
है कि वह आपके जैसे देवता को दण्ड दे । निराशा की 
अमावस्या के पश्चात्‌ आशा की पूर्णिमा भी आएगी । 


दूसरा अंक ६१ 


रजनीकांत : मुंशीजी ! 

मुंशीजी : मालिक ! 

रजनीकांत : में अपराधी हूं । (उठकर खड़ा हो जाता है और कमरे 
में टहलने लगता है।) मैने सचमुच उसे इस घर से निकाल 
दिया है । मैंने स्वयं ही उसका गला घोंट डाला है । अपने 
बच्चे की मां को मैंने ही मार डाला है । 

मुंशीजी : आप क्या कहते हूँ ! ऐसा आप क्यों करने लगे ? 

रजनीकांत : क्योंकि वह मुझे प्यार करती थी और में उसे प्यार 
नहीं करता था । वह तन, मन और आत्मा से मुझे प्यार 
करती थी और में उसकी उपेक्षा करता रहा । वह मेरे लिए 
घर में आंखें बिछाए रहती और में दूसरी लड़की के साथ 
अपना समय व्यतीत करता रहा । 

मुंशीजी : मालिक, ऐसा कहकर आप अपने ही ऊपर अन्याय 
कर रहे हैं । 

रजनीकांत : वह अयाचित ही मेरे जीवन में घुस आई थी | वह 
आंधी की तरह आई--आंधी की तरह नहीं, बल्कि आंधी में 
उड़ते हुए एक सुंदरफूलकी तरह मेरे चरणों पर आ गिरी। 
में उसे अपने पैरों से कुचल न सका । में उसे उठाकर 
सड़क पर नहीं फेंक सका, मैंने उसे दयावश उठाकर हृदय 
से लगा लिया--लेकिन नारी केवल दया से ही संतुष्ट नहीं 
हो सकती। वह संपूर्ण हृदय से प्यार करती है और हृदय का 
संपूर्ण प्यार चाहती है । मेरा प्यार तो मुंशीजी आप जानते 
हैं किसी दूसरे ही बेवता के चरणों पर समर्पित हो चुका था । 
मैंने लता से बेईमानी की, इसका उसने मुझे दंड दिया । 
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मुंशीजी : आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं समझ रहा हूं मालिक! 

जीवन में सदा ही यह संभव नहीं होता कि जिसे प्यार 

किया जाए उससे विवाह भी हो जाए और जिससे विवाह 

किया जाए उससे संपूर्ण हृदय से प्यार भी संभव हो । फिर 

भी हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम समोते का मार्ग अपनाते 

हैं। विवाह के पूर्वं यदि किसीसे निकटता स्थापित भी हो 

जाती है जो परिस्थितिवश दूरी में परिवतित हो जाती है 

और किसी अन्य से संबंध जुड़ जाता है, तो हम पूर्वस्मृतियों 

को मस्तिष्क से निकाल देने का यत्न करते हे । मैं तो वर्षो 

से आपको देख रहा हूं । आयु में बड़ा हूं, पद में छोटा हं 
बुद्धि में कम हूं, पर अनुभव में**-*** 

रजनीकांत : मुझसे बड़े हैं । 

मुंशीजी : हां, संसार के उतार-चढ़ाव--सुख-दुःख मैंने अधिक 

देखे हैं, लेकिन प्रेम का अनुभव कभी किया ही नहीं । जब 

मेरी आयु सोलह वर्ष की थी तब माता-पिता ने मेरा विवाह 

कर दिया । अपनी भावी जीवन-संगिनी कैसी है--रूपवती 

या ङुरूपा, चलुर या फूहड--कुछ भी नहीं जान सकता था। 

प्रेम किस चिड़िया का नाम है, यह भी मुझे पता नहीं था। 

वह भी नहीं जानती थी कि प्यार क्या होता है | वह घर में 

आ गई । घर के बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पानी भरना, 

रोटी पकाना, आटा पीसना---इसीको वह प्रेम समभती 

थी । रात के चार-छ: घंटे के अतिरिक्त हम एक-दूसरे की 

शक्ल भी नहीं देख पाते थे । कभी जीवन में सोचा ही नहीं 

कि प्रेम होता क्या है। जसे कोल्ह में जुता हुआ बैल घानी 
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के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, उसी तरह हम 
अपनी गृहस्थी के चारों तरफ चक्कर काटते रहे हैं। आज 
के जमाने के प्यार का अनुभव मुझे नहीं--फिर भी इतना 
कह सकता हूं मालिक कि आपने पति के कर्तव्य का पूर्ण- 
तया पालन किया है । मालकिन को आपने शिकायत 
करने का कोई कारण उपस्थित नहीं किया । 

रजनीकांत : मुंशीजी आपकी कसौटी शायद इस युग के अनुः 
कूल नहीं है। आज का पति पत्नी से कया चाहता है और 
आज की पत्नी पति से क्या चाहती है-यह आप नहीं 
जानते । लता ने कला का और उसके साथ मेरा विश्‍वास 
नहीं किया । 

मुंशीजी : कला बेचारी ! यह अभागी लड़की स्वर्गं की देवी 
है । न जाने किसके अभिशाप से धरती पर उतर आई 
है । उसने तो अपनी मांग का सिंदूर दूसरे की मांग में 
भरता हुआ देखा और अपने मुंह से एक आह तक नहीं 
निकाली । उसे किसीके हिस्से के प्रेम या सुख की चोरी 
करने को आवश्यकता न थी । वह इस घर की रानी हो 
सकती थी; लेकिन नहीं, उसने स्वयं ही अपने सौभाग्य 
को ठोकर मांर दी । मालकिन को उससे ईर्ष्या करने की 
आवश्यकता ही क्या थी ? 

रजनीकांत : मुंशीजी, प्रेम चिरअतृप्त और ईर्ष्यालु होता है । 
काश कि आप नारी होते ! आपका विवाह ऐसे पुरुष से 
होता जो पहले से ही किसी युवती से प्रेम करता होता 
और उससे विवाह करना चाहता होता । 
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मुंशीजी : पहले भी ऐसा कभी-कभी हो जाता था, लेकिन विवाह 
हो जाने के बाद किस्सा समाप्त हो जाता था । नारी को 
ज्ञात ही नहीं होता था कि पुरुष दिनभर क्या करता है । 
पति रात के बारह बजे भी घर पर पहुंच जाए तो वह 
अपना सौभाग्य समझतो थी । जब तक पति घर में पहुंच 
न जाए, वह स्वयं भोजन नहीं करती थी । उसे भोजन 
कराकर आप उसकी जूठी थाली में खाती, रात को पांव 
दबाती और सुबह पति को सोता छोड़कर चार बजे से 
घर के धंधों में लग जाती। उसे पति की बाहर की 
दुनिया से सरोकार ही क्या था ? 
रजनीकांत : कितु आज की नारी तो पति का पांव दबाने-भर 
से संतुष्ट नहीं । 
मुंशीजी : न पति ही पत्नी से पांव दबवाने का साहस कर 
सकते हैं । 
रजनीकांत: किंतु संभवतः आज की पत्नियां पतियों से पांव दब- 
वाना पसंद करती हें । पति सारा दिन बाहर काम करे 
और संध्या को आकर पत्नी की नौकरी बजाए । उसको 
साथ लेकर सैर करने जाए, सिनेमा देखे या क्लब में ले 
जाए । जहाँ भी वह जाए, वह गले की फांसी बनी हुई 
साथ ही रहेगी। 
मुंशीजी : पति को चौकसी जो करना चाहती है । 
रजनीकांत : और घर में बच्चे आयाओ के सुपुदं रहते हैं । मां 
को पिता की चौकसी करने से अवकाश नहीं और पिता को 
- मां का मन रखने से ! बच्चों के प्रति मानो उनका कोई 


मध 
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उत्तरदायित्व नहीं होता 1 

मुंशीजी : पहले की स्त्री मां बनना अपने जीवन की सबसे बड़ी 
सफलता मानती थी और उनका लालन-पालन ही अपने 
जीवन का ध्येय। 

रजनीकांत : किंतु आज की नारी का मन घर की सीमा में नहीं. 
लगता । चुल्हा जलाने से उसकी आंखों को घुग्रां लगता है । 
बतेन मांजने से हाथ काले होते हैं। बच्चे की देखभाल में . 
बहुमुल्य शरीर का सत्यानाश होता है । वह बच्चे को गोद 
में इस भय से नहीं ले सकती कि उसकी मूल्यवान साड़ी 
खराब हो जाएगी। सोसाइटी में बच्चों को ले जाने में उसे 
शरम आती है। चार बंच्चों की मां हो जाने पर भी वह 
अपने-आपको षोडशी सिद्ध करना चाहती है । 

सुंशीजी : आज तो आप आधुनिक नारियों से बहुत अप्रसन्न 
जान पड़ते हैं किलु किसी पुराने ढरंकी लड़की से आपको 
विवाह करने को कहा जाता तो कभी न करते । 

रजनीकांत : निश्‍चय ही नहीं करता । लेकिन आधुनिक नारी 
तो बह्‌ दिल्ली का लड्डू है जिसे खाओ तो पछताओ, न 
खाओ तो पछताओ । प्राचीन प्रकार की अशिक्षित नारी 
आज के समाज में पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकती जिसके 
सारे शौक ढेर के ढेर बेडौल जेवर पहनने में समाप्त हो 
जाते हैं । 

मुंशीजी : खैर, मालिक, जाने दें इन बातों को और आज के 
मुकदमों के कागजात देख डालिए । भविष्य को भगवान 
के भरोसे छोड़िए और काम में मन लगाइए । 
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[बाहर घंटी बजती है ।] . 
रजनीकांत : कौन है बाहर, बुला लो उसे अन्दर । 
[मुंशीजी द्वार पर जाकर विनोद को लेकर अन्दर आते हैं । 
उसके हाथ में एक समाचारपत्र है।] 
विनोदं : (आकर एक कोच पर बैठते हुए) नमस्कार, रजनीकांत 
बाबु ! 
रजनीकांत : (बेरुखी के साथ) नमस्कार ! 
विनोद : आपको मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा-लेकिन 
क्या करूं, आज के इस पत्र में एक समाचार पढ़कर मुझसे 
रहा नहीं गया । आना ही पड़ा । आखिर मैने लताजी का 
नमक खाया है, उनके विषय में समाचार पढ़कर मेरे लिए 
चितित होना स्वाभाविक ही है । 
रजनीकांत : क्या समाचार है, देखूं (विनोद से पत्र लेकर खोलता 
है ।) अच्छा, इसमें लता के घर से भाग जाने का समाचार 
है और चित्र भी छपा है। 
विनोद : क्या यह समाचार सत्य है ? 
मुंशीजी : नहीं तो, वे किसी काम से कहीं चली गई हैं । 
विनोद : और जाते समय केवल सूचना नहीं दे गई । हां, इसे 
भाग जाना तो नहीं कहा जा सकता ! 
रजनोकांत : विनोद, तुम यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो ? 
बिनोद : मुझसे कोई धृष्टता हुई हो तो में आपसे क्षमा चाहता 
हूं, किलु जिस खानदान का मुझपर बेहद अहसान है उसके 
सम्मान पर आंच आते देखकर चितित होना मेरे लिए 
अस्वाभाविक नहीं है । में चाहता था कि आपके और लताजी 
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के खानदानों के सम्मान की रक्षा करने में मुझसे कुछ सेवा 
संभव हो तो करू । 
रजनीकांत : क्षमा कीजिए, मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता 
नहीं है । 
बिनोद : आप लताजी का कोई पता नहीं लगाना चाहते ? 
रजनीकांत : इसका अर्थ हुआ कि तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। 
विनोद : और संसार यह भी कह सकता है, आपने उसे संसार से 
ही गायब कर दिया है और अपने अपराध को छिपाने के 
लिए उसके भागने का समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित 
करा दिया है । आखिर हैं तो वकील न ! . 
मुंशीजी : ऐसा किसलिए किया जाता ? 
विनोद : क्योंकि वकील साहब लता को प्यार नहीं करते । 
उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उससे विवाह कर लिया और 
जब एक बार संपत्ति हाथ लग गई तो संपत्ति की स्वामिनी 
को रास्ते से अलग कर दिया और अब मनचाही लड़की से 
विवाह करने में कोई बाधा नहीं रही । 
रजनीकांत : विनोद, मेरी सहनशक़्ति की एक सीमा है। में 
. तुम्हारी ये दुष्टतापुर्णं बातें नहीं सुनना चाहता । 
बिनोद : आप तो नहीं सुनना चाहेंगे लेकिन कानून तो सुनेगा । 
लता की चाची तो तुरंत ही पुलिस को सूचना देना चाहती 
थी लेकिन मैंने उसे रोका। दौ खानदानों के सम्मान का 
. प्रश्‍न है । जल्दबाजी में और अधिक अपकीति हो सकती है । 
हो सकता है, आपने लता को जान से न मारा हो--कहीं 
छिपा ही दिया हो । ऐसी स्थिति में पहले उसका पता लगाना 


ह्‌ऽ 


समता 


आवश्यक है । कितु अभी तक कुछ पता नहीं चला । अब 
जवकि सब कुछ समाचारपत्र में छपकर संसार के सामने 
आ गया है तो कीति की रक्षा का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


` अब तो कानूनी कार्यवाही करनी ही होगी । 


मुंशीजी : ज्ञात होता है यह जाल तुमने ही बिछाया है । 
बिनोद : न्याय के सम्मुख आप इस वात को सिद्ध कीजिए । 


रजनीकांत का कला से प्यार उसके विवाह के पूर्व से है। 
कला एक हत्यारे की बहिन है । वह केसी हो सकती है, यह 
संसार अच्छी तरह समभता है, मुंशीजी--सारी बातें सूर्य के 
प्रकाश के समान स्पष्ट हैं | खैर इसी में है कि वास्तविक 
बात को प्रकट कर दें। यदि वास्तव में लता की हत्या आप 
लोगों ने कर दी है तब भी खानदानों को और अधिक अप- 
कीर्ति में डालने के बजाय कोई ऐसा उपाय करना चाहिए 
जिससे मामला आगे न बढ़े। लता को भी मार डालें और 
उसकी सम्पत्तिको भी हज़म कर लें, ये दोनों बातें एकसाथ 
नहीं हो सकतीं । आप यदि लता की सम्पत्ति उसकी चाची 
को वापस कर दें तो मामला रफा-दफा हो सकता है । 


रजनीकांत : विनोद, तुम यहां से दफा हो जाओ ! 
“विनोद : आपका क्रोध करना स्वाभाविक है और लता की हेत्या 


करना भी अस्वाभाविक नहीं है आपके लिए ! प्रेम के उन्माद 
में मनुष्य क्या-क्या नहीं कर डालता ! मैंने भी प्रेम के आवेश 
में लता से बलपूर्वक विवाह करना चाहा था--आपने भी 
कला के प्रेम में पागल होकर मागे के कंटक को दूर कर 
दिया । आपने जो कुछ किया स्वाभाविक है । 
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मुंशीजी : तुम यहां से जाते हो या कोई और उपाय किया 
जाए ? 

बिनोद : और उपाय क्या, मेरी हत्या करोगे ? आप लोगों के 
लिए सबै कुछ संभव है । 

रजनीकांत : में तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा । तुमं धमकी देकर 
मुझसे लता की सम्पत्ति छीनना चाहते हो । आज मेरे पास 
प्रमाण चाहे न हों लेकिन तुम्हारी बातचीत से स्पष्ट: हो 
गया है कि लता को तुमने गायब किया है । तुमने ही समा- 
चारपत्र में समाचार दिया. है । यह चित्र भी तुम्हींने पत्र को 
दिया । तुम उसकी संपत्ति हड़प करने के लिए उससे बलपुर्वंक 
विवाह कर रहे थे । उसमें सफल नहीं हुए तो उसे गायब 
करके या उसकी हत्या करके, उसकी हत्या का आरोप सुझ- 
पर लगाकर उसको सम्पत्ति पर हाथ साफ करना चाहते 
हो । लेकिन रजनीकांत ऐसा मूर्खं नहीं है जो लुम्हारी धम- 
कियों में आ जाए। वह तुम्हारे जैसे जहरीले सांपों की थुथरी 
कुचलना जानता हे । यहां तुम्हारा दांव नहीं चलेगा । 

विनोद : यह आपका अन्तिम निर्णय है ? 

रजनीकांत : अंतिम निर्णय तो बाद में ज्ञात होगा । में जो कदम 
उठाऊंगा, सोच-समझकर उठाऊंगा--तुमसे केवल इतनी 
प्रार्थना करता हूं कि यदि तुमने लता की हत्सा कर दी ठे 
तो मुझे स्पष्ट बता दो--मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा । तुम्हें 
फांसी दिलाकर भी मेरी लता लौटेगी नहीं, और यदि तुमने 
उसे छिपा रखा है तो उसे वापस कर दो । में उसे अच्छी 
तरह जानता हुं--वह जान दे देगी कितु तुमको आत्म- 
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समर्पण नहीं करेगी । और यदि परिस्थितिवश कर भी दे 
तो तुम जीवन-भर उसे छिपाकर नहीं रख सकते । एक 
दिन कानून की जकड़ में तुम आओगे । इसीलिए यदि वह 
जीवित है तो उसे लोट आने दो । मेरे द्वार उसके लिए 
सदा खुले हुए हैं । 
विनोद : वाह वकील साहब ! आपके दिमाग की प्रशंसा करनी 
चाहिए । उलटा चोर कोतवाल को डांटे ! तो अब मामला 
पुलिस के हाथों में सौपना आवश्यक हो ही गया । मैं तो 
सोचता था, समाज में आपका सम्मान बना हुआ है वह 
बना रहे । जब आप बरबादी पर उतारू ही हैं तो मैं क्या 
कर सकता हूं ! 
मुंशीजी : आप केवल यहां से चले जा सकते हैं । 
विनोद : अच्छी बात है, में जाता हूं | लेकिन जब तीर निकल 
चुकेगा तब वापस नहीं लिया जा सकेगा । मामला छोटा 
नहीं, हत्या का है । 
[विनोद का प्रस्थान] 
मुंशीजी : इस सांप को खुला छोड़ना ठीक नहीं । कहीं इसने 
झूठी रिपोर्ट कर ही दी तो व्यर्थ ही एक झमेला खड़ा हो 
जाएगा । 
रजनीकांत : हूं, क्या इसका साहस है पुलिस के द्वार खटखटाने 
का ! लता के गायब होने में अवश्य ही इसका हाथ है । 
मुंशीजी : हो सकता है कि न भी हो । सह केवल परिस्थिति का 
लाभ उठाना चाहता हो। 
रजनीकांत : यह भी हो सकता है । हमें विनोद की गतिविधियों 
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का निरीक्षण करना होगा । छोड़ो, अब इस बात को-- 
आज की फाइलें देख डालें। 


[रजनीकांत . कागजात उठाता है।] 
[परदा गिरता है-।] 


दृश्यं २ 
[समय--संष्या । स्थान--वही । रजनीकांत बैठक में बच्चे को 
लिए घूम रहा है । बच्चा रो रहा है । रजनीकांत चुप कराने का 
यत्न करता है लेकिन वह शांत नहीं होता । इतने में कला प्रवेश 
करती है ।] 
कला : मां का ममता-भरा स्पर्शं पाए बिना बच्चे शांत नहीं 
होते, रजनीकांत बाबु ! 
रजनीकांत : कितु अनेक माताएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपने 
बच्चों के प्रति भी कोई ममता नहीं होती । 
कला : लाओ, इसे मुझे दो । (बच्चे को लेकर कंधे से लगाकर थप- 
थपाती है । बच्चा शांत हो जाता है 1) देखा न, इस तरह रखा 
जाता है बच्चे को । 
रजनीकांत : में मां की पूति तो नहीं कर सकता । 
कला : मां तो में भी नहीं बन सकती। 
रजनीकांत : नारी तो स्वभावत: ही मां होती है । 
कला : छः महीने हो गए रजनीकांत बाबु, और अभी तक आप 
इसकी मां का पता नहीं लगा सके । आखिर इसे तो मां 


चाहिए ही । 
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रजनीकांत : इसके लिए मां प्राप्त कर लेना क्या मेरे बश में है, 
कला ! 

कला : क्यों नहीं, तुम विवाह कर सकते हो । 

रजनोकांत : तुम विवाह करोगी ? 

कला : में ? नहीं, मेरे भाग्य में विवाह करना नहीं है । 

रजनीकांत : तव मेरे भी भाग्य में अव और विवाह करना नहीं 
है। और सच बात तो यह है कि जब तक मुझे यह निश्‍चय 
नहीं हो जाता कि लता इस संसार में नहीं है तव तक मैं 
विवाह की बात सोच भी नहीं सकता। न यह कावून के 
अनुसार ठीक है, न नेतिकता की दृष्टि से । 

कला : कितु बच्चे को तो मां चाहिए । 

रजनीकांत : इसका पालन करने के लिए आया तो है ही। 

कला : पैसे के लिए अपने बच्चे के हिस्से का दूध दूसरे के बच्चे 
को पिलानेवाली नारी न अपने वच्चे की मां है, न दूसरे 
बच्चे की । 

रजनीकांत : दूध तो बोतल का भी पिलाया जा सकता है और 
आजकल की नारियां बच्चे को दूध पिलाती ही कहां हैं ? 

कला : बोतलों का दूध पीनेवाले बच्चे वोतलों की तरह जड़ 
और संस्कारहीन होते हैं । 

रजनीकांत : मां-पाप के संस्कार बच्चों को प्राप्त होते ही हैं--- 
यह भी एक मिथ्या विश्वास है कला! नहीं तो हिरण्यकञ्यप 
के घर मा Ml के घर औरंगजेब का जन्म 
कँसे होता? यह तो सब शिक्षा और वातावरण 
है जिससे मनुष्य की प्रकृति का निर्माण होता द के 
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परिस्थितियां भी मनुष्य को अच्छा-बुरा बना देती हैं। 
कला : फिर भी माता-पिता का स्नेह तो बच्चों के लिए आव- 
इयक है रजनीकांत बाबू ! विशेष रूप से मां का स्नेह- 
भरा आंचल जिस बच्चे को प्राप्त नहीं होता उसका जीवन 
चिरअतृप्त रहता है, एक अभाव उसके हृदय में निरंतर 
खटकता रहता है । वह प्यार पाने के लिए संसार में भट- 
कता ही रहता है । वह प्रेम की तृषा को शांत करने के लिए 
वासना के गते में गिरता है, मनोरंजन के नित्य ही 
नये-साधन खोजता है, कितु उसके अन्तर की ज्वाला कभी 
शांत नहीं होती । मेरा तो तुमसे अनुरोध है कि तुम 
अरविंद को इस प्रकार मातृहीन न रहने दो । | 
रजनीकांत : कितु में तो एक पत्नी के बिळुड जाने के वाद दूसरी 
की याचना करना महान पातक समभता हूं। पुरुष बच्चों 
के पालन का बहाना बनाकर बच्चों के लिए नयी मां लाता 
है कितु उसका मुख्य उद्देश्य तो अपना ही मनोरंजन होता 
है । उसकी दूसरी पत्नी आती है। जब तक उसके अपने 
बच्चे नहीं होते तब तक पूर्व-पत्ती के बच्चों का भले ही 
थोड़ा-बहुत ध्यान रख ले कितु जब उसके अपने बच्चे होते 
हूँ तो उसका रुख बदल जाता है । पहले के बच्चे उसे शत्रु 
जान पड़ते हैं । कला, में अपने बच्चे के लिए ऐसी मुसीबत 
| उपस्थित नहीं करना चाहता । 
| कला : (बच्चे का मुह चूमते हुए) कसा फुल-सा बच्चा है ! जेसी 
| सुंदर लता है वेसाही यह भी है क्या यह जीवन-भर बिना 
मां का रहेगा ? मुझे तो इसपर बड़ी दया आती है । जी 
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चाहता है, एक क्षण के लिए भी न छोड़ । 

रजनीकांत : पराये बच्चों को प्यार कर सकना किसी उदार 
हुदयवाले मनुष्य के लिए ही संभव हे । 

कला : तो क्या यह मेरे लिए पराया है ? क्या आप भी मेरे 
लिए पराये हूँ ? 

रजनीकांत : किन्तु किस नाते से तुम इसे अपना कह सकती हो? 
और मुझे भी कंसे अपना कह सकती हो? में भी तुम्हें अपना 
कहने का साहस नहीं कर सकता । कुछ दिनों में तुम भी 
किसी न किसीकी हो जाओगी। तब कहां होगा अरविंद, 
कहां होगा रजनीकांत ! तुम्हारी अपनी हरी-भरी दुनिया 
होगी--तुम्हारे अपने फूल-से बच्चे होंगे । 

कला : और फिर एक दिन मैं अपनी हरी-भरी बस्ती छोड़ 
जाऊंगी । 

रजनीकांत : क्यों ? 

कला : क्योंकि जीवन में प्यार एक ही बार किया जा सकता 
है। हृदय में जिसे एक बार बसा लिया जाता है उसे क्या 
निकाला जा सकता है ? मेरा विवाह होना होता तो लता 

हमारे बीच में आती ही नहीं । 

रजनीकांत : कितु तुमने तो स्वयं ही अपने हाथ से उसका हाथ 
मेरे हाथ में दिया था। इसका यह्‌ अर्थ तो नहीं था कि 
लुम मेरे या लता के कारण संन्यासिन बन जाओगी । 

कला : (लंबी सांस लेकर) नारी के लिए संन्यासिन बनना भी 
क्या सरल है, रजनीकांत बाबु ! भगवे कपड़े पहन लेने से 
ही तो कोई संन्यासी नहीं हो जाता | अंतर भी तो राग- 
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विरागविहीन होना चाहिए । कला के भाग्य में तो वह भी 
नहीं है । 

रजनीकांत : तब तुमने अपने जीवन का लक्ष्य कया बनाया है ? 

कला :.मेरे जीवन में अपने मन को फंसाने से क्या पाओगे, 
रजनीकांत बाबू ! मेरी अभिलाषाएं तो खंडहर हो चुकी 
हें । मैंने अपनी अभिलाषाओं के खंडहर पर लता का राज- 
महल खड़ा करना चाहा था क्योंकि वह एक विपत्तिग्रस्ता 
नारी थी । मैने उपकार करने का अभिमान किया था ! 
अगवान ने मेरा वह अभिमान चूर्णं कर दिया ! 

रजनीकांत : तुमने अभिमान किया था ? 

कला : हां, मैंने अभिमान किया था ! अनजान में मैने कदाचित्‌ 
संसार को जताना चाहा कि त्याग और उपकार केवल घन- 
वालों की ही शक्ति में हँ--निर्धन और अभावग्रस्त किसीका 
उपकार या दया करने की सामर्थ्यं नहीं रखते, यह धारणा 
मिथ्या है; निर्धन अपना जीवन भी दान कर सकते हैं । 

रजनीकांत : तो तुम्हें पछतावा होता है उस दिन की भुल पर । 

कला : पछतावा करना पाखंड है, रजनीकांत बाबु ! पछतावा 
पापी करते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया--हां, शायद 
अभिमान किया .था ! उसका दंड भुगतना चाहती हूं । 
पछतावा करके मैं अपनी ही दृष्टि में नहीं गिरना चाहती ॥ 
सच पूछो तो बाद में मुझे आपपर भी क्रोध आया था । 

रजनीकांत : मुझपर क्रोध ? 

कला : हां, आपपर क्रोध ! मैंने सोचा, यह केसा प्रेम था मुझ- 
पर आपका कि ज़रा-से अनुरोध पर आप अन्य के बन गए । 
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आपने उसे छोड़ दिया जिसका आपके अतिरिक्त संसार में 
दूसरा कोई नहीं है । एक नारी की रक्षा करने के लिए आप 
दूसरी की हत्या करेंगे, इसकी मुझे आशा न थी। संभवतः 
आपने मे री कंचन-काया को ही चाहा था--आपने मे रे अंतः- 
करण में झांककर नहीं देखा । आपके हाथ में लता का हाथ. 
देते समय भी शायद मैं आपके मेरे प्रति प्रेम की ही परीक्षा 
ले रही थी । उसमें आप उत्तीर्ण नहीं हुए । 
रजनीकांत : मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम 
मुझपर आरोप लगाओगी । 
कला : लता मुझसे अधिक सुंदर है, ऊंचे और धनी घर की 
है--उसके साथ संबंध करने से आपकी प्रतिष्ठा को चार 
चांद लगते थे । बेचारी कला को पाकर समाज में उपहास 
का पात्र ही तो बनना पड़ता आपको । 
रजनीकांत : आज तुम मुझपर अन्याय करने पर उतारू हो । 
बेचारे रजनीकांत के भाग्य में केवल तिरस्कार ही लिखा 
है। कला भी उसका तिरस्कार करेगी ऐसा मैंने कभी नहीं 
सोचा था। लता के चले जाने पर केवल कभी-कभी तुम्हारे 
दर्शन पाकर ही में जीवित रह सका हूं, नहीं तो इतना लांछित 
होने के पश्चात्‌ भी क्या में निलेज्जता का जीवन बिताता! 
कला : और में भी तो आपको जीवित रखने के लिए संसार के 
लांछन सह रही हूं । यह बात ठीक है कि भाई के मामले 
के कारण भी मुझे कभी-कभी आना पड़ता है । लेकिन 
केवल यही तो कारण नहीं जो हमें एक-दूसरे के दर्शन करने - 
के लिए लालायित करता है। एक चोर आपके भी दिल में 
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है और मेरे भी दिल में । 
श्जनीकांत : और भगवान जाने लता के जाने में हमारा- 
तुम्हारा मिलना ही कारण न हो ! विनोद पर हम मिथ्या 
ही आरोप लगाते हैं । 
कला : हों सकता है क्रि विनोद ही उसे ले भागा हो | लेकिन 
यदि लता के मन में आपपर क्रोध न होता तो वह सरलता 
से विनोद के प्रपंच में नहीं फंसती । मैंने तो बहुत पहले ही 
उसकी आंखों के अक्षर पढ़ लिए थे। उसको आपका मुझसे 
और मेरा आपसे मिलना फूटी आंखों भी नहीं सुहाता था । 
रजनीकांत : फिर भी तुमने- मुझे चेतावनी नहीं दी । 
कला : आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए था । मुझे तो लताकी 
संदेहशीलता पर क्रोध आया था । यह बात दूसरी है कि 
मैंने अपना क्रोध प्रकट नहीं किया । जिस नारी के लिए 
मैने अपना सर्वस्व उजाड लिया वह मेरे प्रति इतनी कृपण 
हो गई कि आपका दो घडी के लिए मेरा साथ भी उसकी 
आंखों को खटकने लगा । में उससे हार नहीं मानना चाहती 
थी, इसीलिए मैंने आपसे मिलना नहीं छोड़ा और आप 
भी मुझे; अपने जीवन से बाहर न फेंक सके ! 
रजनीकांत : नारी सचमुच ऐसी उलझन है जिसे पुरुष सुलझा 
नहीं सकता । तुमने मुझसे बुरा प्रतिशोध लिया है ! | 
कंला : तो आपने क्या मुफे देवी समझा था ! में हाड-मांस की 
नारी हूं । मुझे भी सुख चाहिए ! मुझे भी वह हंसी चाहिए 
जो आपको पाकर लता को प्राप्त हुई ! 
रजनीकांत : लेकिन तुमने तो स्वयं ही अपने सुखों का. गला. 


कला : और आज आप मुझसे घृणा करने लगे हैं ! पुरुष हैं न, 


ममता 


घोंटा था-- उसका उत्तरदायित्व तुम दूसरों परक्यों डालती 
हो ? तुमने आज मेरे जीवन का अंतिम बल भी छीन: 
लिया है । तुम्हारी जिस प्रतिमा को मैं अपने हृदय-मंदिर में 
रखकर पूजता था उसे राज तुमने खण्डित कर दिया है । 


इसीलिए आसानी से प्रेम भी कर सकते हें और आसानी 
से घृणा भी ! यह्‌ तो बेचारी नारी ही है जो एक बार जिसे 
पूजती है जीवन-भर पूजती ही रहती है | नारी मुसलमान 
की भांति एक ही ईश्वर के आगे मस्तक भुकाती है, वह 
हिंदुओं की भांति अनेक देवी-देवताओं पर विश्वास नहीं 
करती । मेरा आपपर या लता पर क्रोध मेरे आपके प्रति 
प्रेम का ही परिवर्तित रूप था, क्या यह भी आप नहीं 
सोच सकते ? लता का मुझपर और आपपर रोष भी उसके 
आपके प्रति प्रेम का ही परिवर्तित रूप था, यह भी हमें 
मानना चाहिए। असल में हममें से अपराधी कोई भी नहीं 
है । हमारा एकमात्र अपराध यह है कि हमने प्रकृति के 
विरुद्ध चलने का यत्न किया । एक दिन था जब में आठों 
पहर आपके लिए पागल रहती थी--एक दिन आज का 
है कि आप मुझसे प्रार्थना भी करें तो मैं आपसे विवाह न 
करूंगी । आपके लिए पागल होना भी मेरे आपके प्रति 
प्रेम के कारण था और आपसे दूर भागना भी आपके प्रेम 
के कारण ही है। कुछ समझे रजनीकांत बाबु ! 


“रजनीकांत : मेरी आंखों के आगे . तो अंधकार का एक काला 


परदा पड़ गया है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ 
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भी समझ में नहीं आता ।. लाओ, बच्चे.को मुझे दे दो । 
कला : आप समभते हैं कि में अबोध बच्चे से भी बदला लूंगी ! 
रजनीकांत : हां, उसे अपनी ममता का शिकार बनाओगी । 
कला: केसा दुर्भाग्य है नारी का, कि विवाह किए बिना मां 
नहीं बन सकती ! वह किसीके बच्चे को मां की भांति 
प्यार करना चाहे तो लोग उसे डायन समभते हैं ! 
रजनीकांत : आज तुम्हें हो क्या गया है, कला ! | 
कला : मेरे प्राणों में एक युग से ज्वालामुखी सुलग रहा है । 
आज उसकी कुछ लपटे बाहर निकल पड़ी हैं, किन्तु इससे 
भी अन्तर की व्यथा हलकी तो नहीं होगी । जो पुरुष सम- 
भते हैं कि पुरुष को नारी की आवश्यकता नहीं और जो नारी 
समझती है कि नारी को पुरुष की आवश्यकता नहीं--वे 
दोनों अपने-आपको धोखा देते हैं। नारी की पूर्णता मां बनने 
में है। में अपना बालक नहीं पा सकती इसीलिए तो लता के 
बालक की तरफ लपकती हूं, लेकिन कौन देता है वह मुझे ! 
रजनीकांत : तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो । 
कला: आप तो मुझे दे देंगे लेकिन संसार लेने देगा ! नहीं 
रजनीकांत बाबु, वह मेरे टुकड़े कर देगा ! | 
रजनीकांत : तुम संसार से कब से डरने लगीं ? तुममें मेरे साथ 
घूमने-फिरने का साहस है, मेरे बच्चे को स्वीकार करने 
का नहीं ? 
कला : हां, नारी और चाहे कुछ करले--विवाह किए बिना 
मां नहीं बन सकती । यही यदि सम्भव होता तो विवाह: 
की प्रथा ही उठ जाती । 


८० समता 


[अचानक यशपाल का प्रवेश] 
यशपाल : रजनीकांत बाबु ! अरे, कला भी यहीं है ! 
रजनीकांत : कहो यश, कया बात है ? 
कला : भैया, कुशल तो है ! 
यशपाल : हां, मेरा परिश्रम पूर्णतया सफल हो गया है । असली 
हत्यारे का पता चल गया है । पुलिस ने उसे गिरफ्तार 
भी कर लिया हूँ । 
रजनीकांत : कौन है वह हत्यारा ? 
यशपाल : विनोद ! 
बिनोद ! 
रजनीकांत : किन्तु उस दिन तो तुमने रमेश नाम कहा था । 
यहापाल : मुझे जो भी समाचार मिला था' वह कमला से 
मिला था और कमला को विनोद ने अपना नाम रमेश ही 
बता रखा था । वही उसके पिता की हत्या कर उसे उड़ा 


ले गया था। 
रजनीकांत : लेकिन तुम्हारी पिस्तौल उसके पास कंसे पहुंची 
थी? 


यज्ञपाल : वह तो कमला ने मेरे पास से उड़ा ली थी। 

रजनीकांत : इसका अर्थ है कि वह भी उससे मिली हुई थी । 

यशपाल : हो सकता है, निर्घेन व्यक्ति पैसे के लिए कया कुछ 
नहीं कर डालता ! उसकी दुबंलताओं को हमें क्षमा 
करता चाहिए । 

कला : किन्तु, फिर वह तुम्हारे प्रति सदय कैसे हुई ? 

यशपाल : उसका उससे झगड़ा हो गया था । जिस रात मैंने 

मञ्‌ 
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आपको कमला का पता लगाने की सूचना दी थी, और 
जिस रात लताजी यहां से गायब हुई थीं उसके बाद ही 
उनका झगड़ा हुआ, और वह पुर्णतः मुझसे खुल गई । 
रजनीकांत : उनके झगड़े का कारण ? 
यशपाल : जिस बंगले में विनोद ने कमला को रखा था उंसीमें 
वह एक और स्त्री को लाया था। उस स्त्री के आते ही वह 
कमला को वहां से दूसरे स्थान पर ले गया। कमला उसी 
बंगले में रहने की जिद करने लगी--और झगड़ा बढ़ 
गया । 
रजनीकांत : तव तो हमें उस बंगले की तलाशी लेनी चाहिए। 
कला, मुझे इसी समय कार्यवाही करनी होगी । 
कला : अवश्य करनी चाहिए । में भया को घर ले जाऊं ? 
रजनीकांत : नहीं, बंगले का ठिकाना तो इन्हींको मालूम है । 
तुम चाहो तो यहीं ठहरो, चाहो तो घर चली जाओ । 
कला : में कुछ देर यहीं रहकर वच्चे से जी वहलाती हं, फिर 
वच्चे को आपके हवाले कर चली जाऊंगी । आशा करती 
हुं, आप लता का पता पा जाएंगे और अरविद को मां 
मिल जाएगी । 
[रजनीकांत ओर यशपाल का प्रस्थान] 
[परदा गिरता है 1] 


द्र ममता 


दृश्य ३ 
[समय--संध्या । स्थान--वही । मुंशीजी बैठकवाले कमरे में 
अलमारी में कुछ किताबें रख रहे हैं । रजनीकांत का श्रांत और 
फ्लांत स्थिति में प्रवेश और निर्जीव-सा कोच पर बैठ जाना । 
र मुंशीजी उसके पास आते हैं ।] 
मुंशीजी : मालिक, कुछ पता प्राप्त हुआ मालकिन का ? 
रजनीकांत : नहीं, जिस मकान में विनोद ने उसे रखा था, अब 
वह उसमें नहीं है । 
मुंशीजी : विनोद से भेंट की आपने ? 
रजनीकांत : हां, विनोद से हवालात में मेंने भेंट की थी । 
मुंशीजी : क्या कहा उसने ? 
रजनीकांत : उसने कहा--रजनीकांत बावु, में अव मृत्यु के तट 
पर खड़ा हुआ जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हूं । 
छल, प्रपंच और हत्या ही मेरे जीवन के नित्य-कर्म रहे हैं। 
कितनों की अरमानों से भरी बस्तियां मैने उजाड़ी हैं । 
पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक में मेरा कभी विशवास नहीं रहा, 
संसार में ईश्वर नाम की कोई शक्ति है इसे भी में नहीं 
मानता था; किन्तु श्रांज अनुभव करता हूं कि कहीं ईश्वर 
है अवश्य, जो पापियों को दंड देता है । 
मुंशोजो : मालकिन के विषय में उसने क्या कहा ? 
रजनीकांत : उसने बताया कि धोखा देकर वह लता को ले 
गया था । उसने लता को बताया था कि में कला के साथ 


उस मकान में हूं । जब लता ने उसमकान में प्रवेश किया, 
तो उसने द्वार अन्दर से बेद कर लिए। 
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मुंशीजी : बड़ा नीच आदमी है वह ! 

रजनीकांत : इसमें तो संदेह नहीं । उसके द्वार बन्द करते ही 
लता शंकित हो उठी । उसने चीखकर कहा--विनोद, 
द्वार खोल दो ! 

मुंशीजी : तब ? 

रजनीकांत : तब विनोद पेशाचिक अट्टहास कर उठा । उसने 
कहा--लता, मैंने जिस फूल' की कामना की है उसे प्राप्त 
ही किया है । तुमने मेरे अभिमान को चुनौती दी थी, 
इसीलिए तुम्हें प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य बन 
गया था । अब ये द्वार तब तक नहीं खुल सकते, जव तक 
तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लोगी । 

मुंशोजी : नराधम ! पापी ! उसकी जवान नहीं जल गई ऐसा 
कहते हुए ! 

रजनीकांत : लता ने उससे कहा--नराधम ! भगवान से डर l 
ठुझपर मेरे पिताजी के जो उपकार हैं, कुछ उनका भी ध्यान 
कर । इसपर वह अट्टहास कर उठा । बोला--उपकार ! 
भगवान ! यह सब कुछ में नहीं जानता । इनसे भीरु 
पुरुष डरते हैँ तुमने मुझसे घृणा कर मुझे और भी अपने 
प्रति आकर्षित कर लिया है। मुझे चिता नहीं, हुम चाहे 
आज पराई नारी हो--लेकिन मेरे लिए तुम आज उसी 
तरह नवीन हो जिस तरह विवाह के पुवं थीं । तुम्हें 
मुझसे विवाह करना होगा । 

मुंशोजी : ऐसे पापियों को जो भी दंड दिया जाए थोड़ा है । 

रजनीकांत : पापियों को दंड तो भगवान देता ही है। लता ने 


८४ 


ममता 


उससे कहा--विनोद, पागल मत बनो । मैं प्राण दे दूंगी, 
लेकिन नारी-धर्म के विरुद्ध नहीं जांऊंगी । में अपने पति 
को नहीं छोड़ गी, तुम चाहे कितना ही कष्ट मुझे दे लो। 
तुम मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दो, लेकिन मुझे प्राप्त 
करने की तुम्हारी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होगी ! 


मुंशीजी : निश्‍चय हो मालकिन सती सीता की भांति 


पवित्रात्मा हैं । 


रजनीकांत : हां, किन्तु संसार में सतियों को ही ग्रग्निपरीक्षा 


देनी पड़ती है । दया के सागर भगवान सत्य के पथ पर 
चलनेवालों पर ही वज्र-प्रहार करता है । 


मुंशीजी : और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भगवान का वरदान 


भी उन्हींको प्राप्त होता है मालिक ! फिर आगे क्या हुआ ? 


रजनीकांत : विनोद ने कहा--लता, अब तुम अपने पति को 


फिर प्राप्त नहीं कर सकतीं । उस घर के द्वार तुम्हारे लिए 
सदा के लिए बंद हो गए हें । राम ज़ेसे पुरुषोत्तम पराए घर 
में रही सीता जेसी सती को अपने घर में रखने का साहस 
नहीं कर सके, तो रजनीकांत की तो बात ही क्या ! संसार 
के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता, और उसके विरुद्ध 
चलकर ऐसी नारी को, जिसे दुर्भाग्य से कलंक लग गया 
हो--चाहे वह झूठा ही हो--कोई भद्र पुरुष घर में नहीं 


रहने दे सकता । मान लो, आज में तुम्हें वापस भी कर 


आऊं, तब भी तुम अपने मस्तक से कलंक के टीके को मिटा 
नहीं सकतीं और उस घर में स्थान नहीं पा सकतीं । 


मुंशीजी : धूते जाल फेलाने सें बहुत ही चतुर है । 


दुसरा अंक ष्ण 


रजनीकांत : हां, उसने लता को सचमुच डरा दिया । तब वह 
नम्रतापूवेंक बोला--लता, तुम मुझसे घृणा करती हो, 
मुझे पापी समझती हो, तुम मुझे दुष्ट और अनाचारी 
समझती हो; लेकिन में वास्तव में ऐसा नहीं हूं । मेरा एक- 
मात्र अपराध यही है कि में तुम्हारे प्रेम में पागल हूं । यह 
प्रेम ही मुझसे सब कुछ करा रहा है । तुम्हारी जरा-सी 
कृपा से मै मनुष्य बन सकता हूं । राक्षस वनने और संपूर्ण 
संसार का घृणा-पात्र बनने में क्या मनुष्य को आनंद आता 
है ! मैं भी अपने मन में दुःखी हूं, मेरे प्राणों में ज्वालामुखी 
धधक रहा है। तुम्ही उसे शांत कर सकती हो । रजनीकांत 
तुम्हें प्यार नहीं करता । तुम्हारा उसके साथ रहना 
उसे दुःखी रखना है । कला को. दुःखी रखना है । मुझे 
दुःखी रखना है और स्वयं अपने-आपको दुःखी रखना है । 
तुम मुझसे विवाह कर लो तो हम सभी सुखी हो सकते हैं। 

मुंशीजी : विचित्र तके है उसका ! 

रजनीकांत : उसने लता से आगे कहा--जो चक्र उलटी दिशा 
में घूम गया है उसे तुम ठीक दिशा दे सकती हो । तुम्हारी 
रजनीकांत से सिविल मैरेज हुई है | तुम विवाह-विच्छेद 
करा सकती हो । सिविल मेरेज न भी होती, सनातन 
रीति से विवाह होता, तब भी अब तो हिन्दू विवाह का 
'नया कानून बन चुका. हे । अब विवाह-विच्छेद में कोई 
वाधा है ही नहीं । रजनीकांत को तुमसे संतोष नहीं, तुमको 
उससे नहीं । तो जीवन-भर भीतर-भीतर ही घुटते रहने 
से अच्छा है तुम दोनों एक-दूसरे को स्वतन्त्र कर दो | 
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लता ने कहा--विनोद, मैं सुखी हूं या दुःखी, तुम्हे उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं । मैंने चाहे गलत मार्ग चुना है, लेकिन 
अब में उससे वापस नहीं मुड़ सकती । 

मुंशीजी : चाहे कितने भी कानून वन जाएं, लेकिन भारतीय 
नारी अपने आदश से पतित नहीं हो सकती । 

रजनीकांत : हां, यही बात लता ने विनोद से कही । उसने 
कहा--में जानती हूं वे मुझे संपूर्ण हृदय से प्यार नही 
करते । फिर भी अपने कतंव्य को समभते हैं । यदि वे मुझ- 
पर अत्याचार भी करें तब भी में वह मार्ग नहीं पकडू गी, 
जिसका सुझाव तुम दे रहे हो। मैं प्राण देकर अपने पति 
को सुखी बनाने का मार्ग खोल दूंगी, लेकिन विवाह-विच्छेद 
कर दूसरा विवाह नहीं करूंगी । 

मुंशीजी : धन्य हो मालकिन ! 

रजनीकांत : तब विनोद ने उससे कहा--लता, में तुम्हें पाकर 
अब फिर छोड़ नहीं सकता । छोड़ दूं तो रजनीकांत मुझे 
जेल भिजवाए बिना नहीं मानेगा--इसलिए जब तक तुम 
मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं होतीं, तुम्हें यहीं बन्दी बनकर 
रहना पड़ेगा । मै तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध बल का प्रयोग 
भी नहीं करूंगा । तुम एक भद्र पुरुष की बेटी हो । मुझे 
समाज में तुम्हारा स्थान ऊंचा रखना है, साथ ही मैं भी 
भद्रसमाज में आदर के साथ रहना चाहता हूं । तुम्हें अपनी 
बनाना चाहता हूं, किन्तु लोक-समाज में तुम्हें बदनाम 
करके नहीं । आज भूल से इस प्रकार के विवाह हो जाते 
हैं, जो दुःखदायी सिद्ध होते हैं, कानून ने इस दुःखदायी 
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परिस्थिति से छुटकारा पाने का मार्गे बना दिया है, उसे 
अपनाने से बदनामी को कोई बात नहीं । तुम कुछ दिनों 
यहां एकांत में रहो । अपनी परिस्थिति पर विचांर करो, 
मुझे विश्वास है तुम्हें प्रकाश मिलेगा । 
मुंशीजी : बिनोद बिलकुल रावण का अवतार है ! 
रजनीकांत : हां, वह तीन दिन तक लता के पास नहीं गया । 
वह अपने विश्वस्त नौकर के हाथ उसके लिए भोजन आदि 
भेजता रहा, कितु लता ने कुछ भी छुआ तक नहीं। उसने 
बहुत चाहा कि वहां से निकल भागने का कोई मार्ग मिले, 
लेकिन विनोद का प्रबंध ऐसा था कि वह सफल नहीं हो 
सकती थी । चौथे दिन वह्‌ चाची को लेकर पहुंचा । 
सुंशीजी : मुझे तो सन्देह है कि वह उनकी चाची है । 
रजनीकांत : भगवान जाने वह कोन है ! उसने बड़े प्यार से 
लता के सिर पर हाथ फेरा, लता की आंखों से अश्रुओं की 
बरसात हो रही थी । चाची ने अपने आंचल से उसके 
आंसू पोंछते हुए कहा--बेटी, विनोद ने तुझे यहां लाकर 
बड़ी भुल को है, लेकिन अब इतने दिन घर से बाहर रह- 
कर वापस तो नहीं जाया जा सकता । ग्रब रजनीकांत 
तुझे अपना तो नहीं सकता । बेटी, बिना खाए-पिए सदा 
रोते रहने से क्या होगा ? अब तो ऐसा उपाय करो 
जिससे घर की इज्जत रह जाए । 
मुंशीजी : चाची पूरी विष की पुड्या है । 
रजनीकांत : और क्या, जैसा विनोद है वैसी यह चाची भी । 
. तब लता ने कहा--चाची, तुम मुझे जहर मंगा दो ताकि 
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तुम्हा रे खानदान की इज्जत रह जाए । तब चाची बोली -- 
पगली, अभी तेरी उम्र ही क्‍या है ! अभी तो तेरे खाने- 
खेलने के दिन हैं । जब न्याय ने दुःखी नारियों के लिए 
मार्गे बना दिया है, तब पति के अन्याय के आगे मस्तक 
भुकाने की या प्राण देने की आवश्यकता क्या है ? अब 
तो बड़े-बड़े घरों की महिलाएं विवाह-विच्छेद कर नया 
संसार बसाती हैं । तू तो पढ़ी-लिखी नवीन संस्कारों की 
स्त्री है, तुझे इसमें संकोच क्यों होना चाहिए ? तुझे कमी 
किस बात की है ? तू अपने पिता की सम्पत्ति भी वापस 
पा सकती है । रजनीकांत ने तुझे धोखा दिया है । यदि 
वह अन्य लड़की से प्यार करता था तो उसे तुझसे विवाह 
नहीं करना था । उसे धोखा देने का दण्ड मिलना ही 
चाहिए । यदि नारियां तेरी तरह पतियों का अन्याय 
सहती रहें तो नये कानूनों का लाभ ही कया ? 


मुंशीजी : बहुत अच्छा उपयोग बताया उसने नये कानूनों का ! 
रजनीकांत : कानून तो दुधारी तलवार है । कभी वह उसी 


उद्देश्य पर आघात करता है जिसके लिए उसका निर्माण 
होता है । असल वस्तु है, संस्कारों का बदलना । यदि 
वास्तव में विवाह के द्वारा दो जीवनों का सर्वनाश होता हो 
एक जीवनव्यापी संघर्ष और अशांति की सृष्टि होती हो 
तो विच्छेद हितकर ही होता है । लता मुझसे असन्तुष्ट 
होकर विच्छेद चाहती तो निस्सन्देह मुझे खेद नहीं होता । 


मुंशीजी : किन्तु, यहां तो लताजी को विनोद और चाची का 


स्वार्थ विवाह-विच्छेद के लिए बाध्य कर रहा था । 
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रजनीकांत : हां, इसीलिए लता पर चाची के उपदेश का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । हारकर चाची ने कहा--बेटी, जब 
तुझे ग्रपमानित जीवन ही व्यतीत करने की आकांक्षा है 
तो हम कर ही क्या सकते हैं ! तू खाना-पीना शुरू कर। 
मैं जाकर रजनीकांत से बात करती हूं । कहुंगी, लता को 
में ले आई थी, स्वार्थवश उसे छिपा रखा था । यदि वह 
तुझे वापस रखने को तत्पर हो गया तो तुझे वापस पहुचा 
दूंगी। मैं कोई तेरी शत्रु नहीं हूं तू चाहे मुझे पराया 
समझे, लेकिन मेरी तो आत्मा तुभमें है। मेरी समझ में 
भूल हो सकती है, लेकिन भगवान जानता है, मैंने या विनोद 
ने जो कुछ किया वह तेरे हित के लिए ही किया है । मुझे 
यह नहीं सहन होता कि रजनीकांत तेरी सम्पत्ति का 
स्वामी बन जाए और एक दूसरी लड़की के चरणों में 
उसे चढ़ाता रहे । तुझे अच्छा लगता है तो हम कर ही 
क्या सकते हैं ! 

'मुंशीजी : बड़ी मीठी छुरी है यह चाची ! 

'रजनीकांत : हां, तव तीन-चार दिन बाद विनोद 'फिर लता 
के पास पहुंचा और वोला--लताजी, अफसोस है कि 
रजनीकांत आपकी पवित्रता पर अविश्वास करते हैं और 
आपको वापस स्वीकार करने से इन्कार करते हैं। असल 
में उन्हें तो कला से विवाह करने का कोई बहाना चाहिए । 
उन्होंने मुझे यह समाचारपत्र दिखाया और कहा--देखो, 
इतनी बदनामी हो जाने के बाद भी क्या में उसे घर में 
स्थान दे सकता हूं ?--तब मैने कहा कि उनकी सम्पत्ति तो 
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आप फेर दीजिए । उन्होंने कहा--सभ्पत्ति का अधि- 
कारी अब लता का बच्चा है । उसने घर से भागकर अपने 
सारे अधिकार खो दिए हैं। में इतना ही कर सकता हूं कि 
लता चाहे तो में विवाह-विच्छेद की प्रार्थना अदालत से 
करूं । 

मुंशीजी : पक्का षड्यन्त्रकारी है विनोद ! 

रजनीकांत : इसमें भी कोई सम्देह है! कमला के पिता की हत्या 
कर उसने कमला का भी जीवन नष्ट किया, और न जाने 
क्या-क्या उसने किया ! वह तो पेशेवर अपराधी है । अप- 
राध करना उसका स्वभाव बन गया है । 

मुंशीजी : कितु कंसा भलामानस बनकर रायसाहेब के यहां वह 
नौकरी क्रता रहा ! 

रजनीकांत : उसका वहां नौकरी करना भी सुनिश्चित षड्यन्त्र 
की योजना ही थी । रायसाहेब की इकलौती बेटी पर 
हाथ मारकर वह इतनी बड़ी सम्पत्ति को सहज ही हथिया 
लेना चाहता था । 

मुंशीजी : कितु आपने बात बीच में ही छोड़ दी । 

रजनीकांत : तब लता ने विनोद से कहा--नहीं, में विवाह- 
विच्छेद नहीं चाहती, न में लौटकर अपने घर ही जाऊंगी । 
समाचारपत्रों में जब यह समाचार छप चुका है तो में 
किसीको मुंह भी नहीं दिखा सकती । विनोद ने कहा--- 
तब तुम्हें मेरे प्रस्ताव पर आपत्ति ही क्या है? में तुम्हारे 
चरणों का दास बनकर रहूंगा । तुम मेरी. हृदयेरवरी हो । 
यह सुनते ही लता से रहा नहीं गया--उसने विनोद के मुंह 
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पर खींचकर एक तमाचा मारा ! 

मुंशीजी : उसे तो गोली मार देनी चाहिए थी ! 

रजनीकांत : लता के पास पिस्तौल होती और वह चलाना 
जानती तो अवश्य ही गोली मार देती । तमाचा खाकर 
विनोद हिंसक हो उठा | बोला--लता, तूने मेरा असली 
रूप नहीं देखा । यहां कोई तेरा सहायक और रक्षक नहीं 
है ।--यह कहकर वह आगे बढ़ा । लता भय के मारे चीख 
उठी--मुझे बचाओ ! मुझे बचाओ! तभी द्वारपर बड़े 
जोर से लोहेकी भारी चीज़ मारने की आवाज़ आई। साथ 
ही एक नारी ने कहा--विनोद, बाज़ आओ ! अपनी जान 
की खेर चाहते हो, तो बाज आओ! विनोद रुक गया। 
दरवाज़ा खोला | बाहर से बंदकर बाहरवाली स्त्री को 
घसीटकर ले गया । 

मुंशीजी : वह कौन थी ? 

रजनीकांत : वह थी कमला । उसे भी उसने वहीं रखा हुआ 
था । यह सारा किस्सा विनोद ने मुझे विस्तार से सुनाया । 
उसने कहा--रजनीकांत बाबु, उस दिन तक कमला मेरी 
थी; उस दिन के बाद वह मेरी शत्रु बन गई। मैंने उसे 
उस बंगले से हटा दिया । उसे दूसरे स्थान पर रखकर 
जब लौटकर आया तो देखा, लता वहां नहीं है। गलती 
से वह हथौड़ा, जिससे कमला द्वार को चूर कर रही थी 
और जो द्वार खुलते समय कमला के हाथ से अन्दर गिर 
गया था, अंदर ही रह गया । लता ने उसका प्रयोग किया 
और द्वार तोड़कर वह भाग गई। 
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मुंशीजी : कितु वे घर क्यों नहीं आई ? 

रजनीकांत : संभवतः लज्जावश ! कितु मुंशीजी, अब मेरे जीवन 
में तो घोर अंधकार छा गया है ! मै चाहता था कि एक 
बार लता लौट आती । चाहे उसने कुछ भी किया होता, 

` में उसे किचित्‌-मात्र भी अपमानित या लज्जित नहीं करता, 

क्योंकि असल अपराधी तो में हूं। मैंने ही उसे संदेह करने 
का अवसर दिया था । में उससे क्षमा मांगता; कितु अब 
तो उसे पाने की सारी आशाएं समाप्त हो गई । मुंशीजी, 
अब मैं अपने जीवन से ऊब चुका हूं ! 

मुंशीजी : व्यर्थं ही आप अपने-आपको लांछित करते हैं । 
लताजी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है; लेकिन फिर भी 
मुझे कहना पड़ता है, उनका हृदय उदार नहीं था । उन्होंने 
कला के त्याग की कोई कीमत नहीं की, उन्होंने आपकी 
उदारता को भी नहीं समझा । उन्होंने अपने बच्चे के प्रति 
मां की स्वाभाविक ममता को भी तिलांजलि दे दी । 

रजनीकांत : मुंशीजी, बस कीजिए । वह अभागी आज पता नहीं 
जीवित भी है या नहीं, अगर है तो न जाने कहां है और 
न जाने किस परिस्थिति में है ! उसे कोई अपशब्द न 
कहिए । इससे मेरा दिल दु:खी होता है । उसका एकमात्र 
अपराध यह है कि वह मुझसे असीम प्रेम करती रही । 
भगवान कितना निष्ठुर है कि वह प्रेमियों को सुख से नहीं 


रहने देता । मुंशीजी, मुझे आज भी लता मिल जएए तो में 
उसे सिंहासन पर बैठाकर पुजूंगा । 


मुंशीजी : आप देवता है मालिक ! 
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रजनीकांत : नहीं मुंशीजी, में एक अपराधी और अभागा व्यक्ति 
हूं, जिसके जीवन की शांति सदा के लिए समाप्त हो गई 
है । अब में कोई काम नहीं करु सकता । आप मेरे पास 
के सारे मुकदमे श्री वेदप्रकाश एडवोकेट को सोप दें । कह 
दें, कुछ समझना हो तो मुझसे समझ लें । 

मुंशीजी : यह आप क्या कहते हैं, काम न करने से तो मन 
और भी भटकेगा । 

रजनीकांत : भटकने दो मुंशीजी इस मन को । इस जीवन की 
मैया को समय की लहरें जिधर ले जाना चाहेंगी यह 
उधर ही जाएगी । अब इसे कोई रोकनेवाला नहीं है । इस 
तरह भटकते-भटकते कभी मृत्यु के किनारे जा लगेगी । 

[बाहर घंटी बजती है 1] 

मुंशीजी : कोई मिलने आया है । 

रजनीकांत : कह दो, इस समय में नहीं मिल सकता । 

मुंशीजी : कदाचित्‌ कलाजी हों । 

रजनीकांत : चाहे भगवान हो--तुम जाकर कह दो, में नहीं 
मिलूंगा ! 

[मुंशीजी द्वार की तरफ जाते हैं । द्वार खोलकर बाहर 
निकलते हैं ।] 

रजनीकांत : मुझे किसीकी आवश्यकता नहीं और किसीको मेरी 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । मैं सव तरह के उत्तर- 
दायित्वों को छोड़कर बिलकुल हलका होकर संसार में विच- 
रण करूंगा । किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करूंगा। 

[मुंशीजी हाथ में एक लिफाफा लिए प्रवेश करते हैं ।] 
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मुंशीजी : डाकिया था । यह पत्र दे गया है । 

[मुंशीजी पत्र रजनीकांत को देते हैं। रजनीकांत लिफाफा 
खोलकर पढ़ता है !] 

रजनीकांत : लता का पत्र है । 

मुंशीजी : कहां हैं वे ? 

“रजनीकांत : भगवान जाने ? 

मुंशीजी : क्या लिखा है ? 

रजनीकांत : लिखा है, में जा रही हूं । अपराधिनी हूं, कदाचित्‌ 
आपके चरणों में रहने का मुझे अधिकार नहीं है । खोजने 
का यत्त न कीजिए। आपके जीवन में आकर और आपको 
बांधने का यत्न करके मैंने अनजान में आपको व्यथित 
किया है, इसीका विधाता ने मुझे दंड दिया है । आपको 
और दुःखी नहीं करना चाहती, इसीलिए जा रही हूं । बच्चे 
की स्मृति अंतर को सताती है, कितु यह मोह भी छोड़ना 
ही पड़ेगा । उसे एक मां चाहिए, इसलिए कला से विवाह 
कर लेना । उससे अच्छी मां उसे नहीं मिलेगी । नहीं कह 
सकती कि में अब जी भी सकूंगी। विस्मृति के अंधकार में 
मुझे विसजित कर दीजिए । 
[पढ़ते-पढ़ते रजनीकांत मूच्छित-सा हो जाता है । मुंशीजी उसे 

संभालते हैं ।] 
मुंशीजी : मालिक, मालिक ! 
[परदा गिरता है ।] 
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दृश्य ४ 
[समय--रात्रि । स्थान--वही । ऊपर की मंजिल के बरामदे में मस- 
नद के सहारे रजनीकांत बैठा है। उसके सामने शराब की बोतल, गिलास, 
और पानी मे भरा हुआ एक बिल्लौरी बर्तन रखा हुआ है | सामने एक 
नतेकी नृत्य करती और गाती है । रजनीकांत शराब ढालकर पी रहा है।] 
नतेकी : (गाती और नाचती है ।) 
खुशी के साथ तूजीले, 
खुशी के साथ ही मर ले। 
अंघेरी रात में भी तो 
धरा का चांद मुसकाता, 
जवानी को सफल कर ले' 
नशीले गीत है गाता । 
सुराही सामने तेरे 
लबालब जाम को भर ले । 
खुशी के साथ तू जी ले, 
खुशी के साथ ही मर ले। 
घिरी नभ में घटाएं, पर * 
हृदय में तो उजाला है, 
इशारा कर रहीं आंखें 
लबों के पास प्याला है । 
नशीली जिंदगी कर ले, 
हृदय के ताप को हर ले । 
खुशी के साथ तू जी ले, 
खुशी के साथ ही मर ले । 
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जगत तो एक सपना है, 
यहां पर कौन अपना है, 
विरह भी एक सपना है, 
मिलन भी एक सपना है । 
खबर कल की किसे है, 
आज को रंगीन तू कर ले। 
खुशी के साथ तू जी ले, 
खुशी के साथ ही मर ले । 
हमेशा के लिए पगले, 
निभाता कौन नाता है, 
इधर से एक जाता है, 
उधर से एक आता है। 
नशे में गकं होकर तू, 
व्यथा के सिंधु को तर ले । 
खुशी के साथ तू जी ले, 
खुशी के साथ ही मर ले । 
[नर्तकी जब गीत गा रही है, तब रजनीकांत शराव ढाल-ढालकर 
पीता रहता है । सहसा कला प्रवेश करती है 1] 
कला : रजनीकांत वाबु ! 
रजनीकांत : (नशे की झोंक में) कौन, तुम हो कला ! 
कला : गनीमत है तुम मुझे पहचान तो सके ! 
रजनीकांत : कौन यहां किसको पहचानता है कला ! लता ने 
मुझे नहीं पहचाना । लता को मैने नहीं पहचाना । तुमने 
लता को नहीं पहचाना । लता ने तुमको नहीं पहचाना । 
म-६ 


Sees 
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कला : ओर अब तुम अपने-आपको भी भूल जाना चाहते हो । 
रजनीकांत : कौन में ? में कौन हूं कला ! तुम कौन हो और 
किसलिए आई हो कला ! मैं राक्षस हूं, में तुम्हें खा 
जाऊंगा ! में तुम्हारी हड्डियों को चूर कर दूंगा ! 
कला : क्या अपराध किया है मैंने ? 
रजनीकांत : तुमने कोई अपराध नहीं किया कला, यही अपराध 
किया है । जो अपराध नहीं करते, वे पाप करते हैं कला । 
उन्हें सुख नहीं मिल सकता । मैंने जीवन में कोई अपराध 
नहीं किया था इसलिए मुझे सूख नहीं मिला । अब अपराध 
करके सुख पाना चाहता हूं । 
कला : (नर्तकी से) बहिन, तुम इस समय यहां से जाओ । 
[नर्तकी ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल की तरफ सीढ़ियों 
से उतरती है। रजनीकांत शरांबका गिलास और बोतल उठाकर 
उसके पीछे-पीछे जाता है । कला भी उसके पीछे जाती है 1] 
रजनीकांत : नतेकी,. रुको ! मुझे तुम्हारी ज़रूरत है । 
कला : रजनीकांत, तुम्हें क्या हो गया है ? तुम अपनी मर्यादा 
भी भूल गए हो । रुको, कहां जाते हो ? 
[सब नीचे की मंजिल में आ जाते हैं । नतकी दाहिने द्वार से 
प्रस्थान करती है । रजनीकांत उसके पीछे जाना चाहता है । 
कला द्वार रोककर खड़ी हो जाती है ।] 
कला : रजनीकांत ! कहां जाते हो ? 
रजनीकांत : में जाऊंगा ! मुझे रोकनेवाली तुम कौन होती 
हो ! तुम मेरे सुख के साधनों को नष्ट करने आई हो ? 
तुम केवल निकालना जानती हो--घर को बर्बाद करना 
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जानती हो, बसाना नहीं ! 
` कला: शराब और बाजारू औरतों से तुम घर वसाना चाहते 
? 
रजनीकांत : हां, इन्हें किसीसे ईर्ष्या नहीं होती । इन्हें केवल 
पैसा चाहिए । जब चाहो तब ये आज्ञा पालने को प्रस्तुत 
हैं--ये जीवन पर कोई बंधन नहीं डालतीं । 
कला : किंतु समाज बंधनहीन प्रेम को स्वीकार नहीं करता । 
रजनीकांत : मैं समाज को स्वीकार नहीं करता । 
कला : कितु तुम्हारे स्वीकार न करने से ही समाज का अस्तित्व 
समाप्त नहीं हो सकता । कुछ अपने वंश का, अपने 
सम्मान का ध्यान रखो । में तुम्हें इस प्रकार सर्वनाश के 
__पतन के पथ पर नहीं जाने दूंगी । अभी तुम्हारी 
आवश्यकता है । इधर आओ । 
[कला रजनीकांत का हाथ पकड़कर बैठक में ले आती है |] 
रजनीकांत : कला, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा ? तुम्हारे 
हाथों में ज्वाला है । तुम मुझे भस्म कर दोगी । 
_ कला : होश में आओ रजनीकांत ! मैं स्वयं तुम्हारी करतूतों 
से जलकर भस्म हो रही हूं । 
रजनीकांत : तुम भस्म हो रही हो ! क्यों ? तुम कौन हो मेरी ? 
यदि मेरी कुछ थीं तो तीन साल से मुभसे मुंह क्यों छिपाए 
` हुए थीं ? 
कला : तुम्हींने तो एक दिन कहा था--कला, तुम न आया 
करो । लता यद्यपि चली गई है, लेकिन में उसके प्रति 
विश्वासघात नहीं करना चाहता । तुम जब सामने होती 
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हो में उसे भूल जाता हूं । मुझे अपने ईमान पर स्थिर 
रखना चाहो तो तुम मत आया करो ।--मेंने तो तुम्हारी 
श्राज्ञा का पालन किया था । 

रजनीकांत : तो अब तुम किसलिए आई हो ? मेरी आज्ञा का 
उल्लंघन तुमने क्यों किया है ? 

कला : इसलिए कि अब तुम आज्ञा देने के पात्र नहीं रहे । तुम 
जिसके प्रति विश्‍वासघात नहीं करना चाहते थे उसे तुमने 
भुला दिया है । उसकी पवित्र धरोहर के जीवन के भी 
तुम ग्राहक बन गए हो । 

रजनीकांत : कंसी धरोहर ? 

कला : लता की धरोहर, अरविद ! वह कितने दिन से बीमार है, 
तुमने सुध भी ली उसकी ? में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनती 
रही हूं, लेकिन क्या करू? तुम्हारी आज्ञा का पालन करना 
चाहती थी, इसलिए इस बीच में नहीं आई । आज मुंशीजी 
ने अरविद की वीमारी का समाचार देकर मुझे व्याकुल कर 
दिया । लता से में ईर्ष्या कर सकती थी, तुमसे मान कर 
सकती थी, रूठ सकती थी, लेकिन बेचारे बिना मां के 
अरविंद को तो काल के ग्रास में जाते नहीं देख सकती । 

रजनीकांत : कितु अरविंद की में रक्षा नहीं कर सकता । 

कला : क्यों, कठिनाई क्या है ? 

रजनीकांत : उसे मां चाहिए । बताओ मैं उसके लिए मां कहां 
से लाऊं ? 

कला : तुम स्वयं मां बनो । 

रजनीकांत : में मनुष्य बन पाऊं तो मां भी बनूं । अबतो में बाप 
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भी नहीं बन पा रहा । 
कला : तुम मनुष्य थे, मनुष्य हो भी सकते हो । 
रजनीकांत : मुझे कौन मनुष्य बनाएगा ! किसे पड़ी है मुझे 
मनुष्य बनाने की ? 
[हाथ के गिलास से शराब पीने लगता है ।] 
कला : (रजनीकांत के हाथ से शराब का गिलास छीनते हुए) छोड़ो 
इसे ! में तुम्हें मनुष्य बनाने आई हूं । 
रजनीकांत : (हंसता है) सुनो लता, तुम कहां हो ! यह कला 
_ मुझे मनुष्य बनाने आई है । इसने तुम्हारी हत्या की है, 
और अब मेरी भी हृत्या करने आई है । कला, अव तुम 
मुझे नहीं छल सकतीं । 
कला : रजनीकांत, यदि तुम्हें जरा भी होश है तो अपने 
अंतःकरण में आंककर देखो, किसने किसको मारा है ? 
तुमने सबसे पहले कला की हृत्या की ! 
रजनीकांत : लेकिन तुम तो अच्छी-खासी मेरे सामने खड़ी हो । 
कला : वह कला कभी की मर चुकी है, तुम्हारे सामने तो 
उसकी प्रेतात्मा खड़ी है । 
रजनीकांत : और रजनीकांत भौ मर. चुका है, तुम्हारे सामने 
. उसकी प्रेतात्मा खड़ी है । 
कला : कितु तुम्हें जीवित होना पड़ेगा । 
रजनीकांत : किसके लिए कला ? 
कला : कह तो चुकी हूं अरविद के लिए । पिछले तीन-चार वर्ष 
में तुमने क्या-क्या नहीं खोया ! वकालत तुमने छोड़ दी । 
पेसा पानी की तरह बहाते रहे । अपने शरीर को शराब 
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पी-पीकर मिट्टी करते रहे हो। में जानती हूं, तुम्हारे हृदय 
पर आघात पहुंचा है । मनुष्य दुःखों को भुलाने के लिए 
शराब का आसरा लेता है, कितु क्या शराब पीकर सचमुच 
दुःखों को भूल सकता है । 
रजनोकांत : निस्संदेह भूलता है । | 
कला : दुखों को नहीं भूलता । अपने-आपको भूल बैठता है । 
मृत्यु का अर्थ रोग का निवारण तो नहीं है । रजनीकांत 
बाबु ! दुःखों को दूर किया जाता है वीरतापूर्वक उनसे 
लड़कर । जीवन में आघात लगना संसार का साधारण 
नियम है, किन्तु आघात से पागल होकर जान दे देना 
` कायरता है । रजनीकांत बाबु, में गरीब घर में जन्मी 
हूं । चक्कियां पीसकर मेरी मां ने मुझे और भैया को 
_. पढ़ाया है । दुःखों से हमारी दोस्ती है । हम दुःखों से डरते . 
नहीं हैं । तुमसे भी मेरा निवेदन है, तुम दुःखों से डरो 
मत । उन्हें दूर करने का उपाय करो । कम से कम 
अरविद के प्रति तुम अपने कतव्य का पालन करो ।' 
:- रजनीकांत : और मेरे प्रति किसीका कोई कतंव्य नहीं है कला! 
तुम्हारे लिए कौन यहां व्याकुल है इसे क्या तुम जान 
पाते हो ? तुमने भले ही मुझे भुला. दिया हो, लेकिन मैं 
तो हृदय-मंदिर में तुम्हारी मूति को पूजती रही हूं। मैंने | 
आज तक विवाह नहीं किया--क्यों नहीं किया ? कभी | 
सोचा तुमने ? 
रजनीकांत : सोचा क्यों नहीं ! सोच-सोचकर ही तो पांगल 
होता रहा हूं । इसीलिए तो में शराब पीता रहा हूँ । मैने 
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तुम्हारी हत्या की है, लता की हत्या की है और अव 
अरविंद की हत्या करना चाहता हूं ! 

कला : किन्तु कुछ क्षणों पहले तुम मुझे लता की हत्यारिन 
बता रहे थे । 

रजनीकांत : बेहोशी में कब क्या कह जाता हूं, कुछ याद नहीं 
रहता । और सच बात तो यह है कला कि मैं विक्षिप्त 
हो गया हुं । में समझ ही नहीं पाता किसने किसकी 
हत्या की है। 

कला : खेर, इसका लेखा तो भगवान के घर होता रहेगा, 
आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार की शपथ देकर मनुष्य बनाने 
आई हूं । अरविंद को तुम्हारी देख-रेख और स्नेह की 
आवश्यकता है । शराब को ठोकर मारो, बाजारू रूप के 
पीछे मत भागो । 

रजनीकांत : कितु मेरा हृदय तो प्यासा है । मैं लता के प्रति 
विश्‍वासघात नहीं करना चाहता था, इसी कारण तुमसे दूर 
भागता था । किन्तु प्यास तो तृप्ति का मार्ग खोजती है। 

कला : ओर उसे तृप्त करने का जितना प्रयास किया जाता है 
वह उतनी ही प्रदीप्त होती है। संयम से ही प्यास की 
तृप्ति होती है रजनीकांत बाबू ! 

रजनीकांत : ऋषि-मुनियों की वाणी में मत बोलो कला ! मैं 
तुम्हारे अन्तःकरण से अपरिचित नहीं हूं। तुम प्यांस का 
गला घोंटने को संयम मत कहो । अंतर में जलते हुए 
ज्वालामुखी को संयम की. शिला से बन्द नहीं रखा जा 
सकता, ऐसा करनेवालों का परिणाम वही होता है जो 
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मेरा हुआ है । कला, तुम मुझे विस्फोट के मार्ग से हटा 
लो--बचा लो ! 
कला : इसीलिए तो तुम्हारी श्राज्ञा की अवज्ञा करके यहां आई 
हूं । 
रजनीकांत : तो लाओ, अपना हाथ मुझे दो । अब तुम इसे 
छुडा न पाओगी । 
[रजनीकांत कला का हाथ पकडता है।] 
कला : किन्तु कभी लता आगई तो ? 
रजनीकांत : में कहूंगा, तुम्हारे पति और पुत्र को जीवित रखने 
वाली इस महादेवी को प्रणाम करो । 
कला : कितु में कहती हूं, यह लता के प्रति च्याय नहीं है । 
[रजनीकांत के हाथ से कला अपना हाथ छुड़ा लेती है ।] 
रजनीकांत : संसार में सबके साथ न्याय तो भगवान भी नहीं 
कर सका । 
[रजनीकांत फिर कला का हाथ पकड़ लेता है ।] 
रजनीकांत : मैं बहुत दिनों बन्धनहीन उड़कर देख चुका हूं । 
अब मुझे बन्धन चाहिए और अरविंद को मां का ममता- 
भरा हाथ । 
[परदा गिरता है ।] 
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दचश्य ५ 
[समय--संध्या । स्थान--वही । मुंशीजी बैठक में बैठे हुए 
पुस्तक पढ़ रहे हें । दरवाज़े की घंटी बजती है। मुंशीजी 
किताब को टेबल पर रखकर द्वार पर जाते हैं, द्वार खोलते 
हैं । साधारण कपड़े पहने हुए घूंघट निकाले लता प्रवेश 
करती है ।] 
सुंशीजी : कौन हो तुम ? 
लता : एक विपत्ति में पड़ी हुई स्त्री । चाकरी चाहती हूं । 
मुंशीजी : मालकिन ! घूंघट में मुंह छिपा सकती हैं, लेकिन 
आवाज़ को तो नहीं बदल सकतीं । उठा दीजिए यह 
घूंघट । 
लता : (षूंषट उठाकर) मुंशीजी, में तो समझी थी, दुर्भाग्य के 
बादलों ने मेरे अस्तित्व को छिपा लिया है । 
मुंशीजी : सूर्य बादलों में कब तक छिपा रह सकता है ! 
लता : मालिक घर में नहीं हैं ? 
मुंशीजी : नहीं । 
लता : अरविद केसा है ? 
मुंशीजी :बेमां का बच्चाजेसा हो सकता है वैसा ही है मालकिन ! 
लता : मैंने सुना था उसका स्वास्थ्यं ठीक नहीं है। 
मुंशोजो : हां, जीवन और मृत्यु के बीच झूला भुलता रहा है । 
अब तो कुछ ठीक है। 
लता : में उसे देखना चाहती हूं । 
मुंशीजी : वह आया के कमरे में था, सम्भवत: वह उसे डाक्टर 
के पास ले गई है। 
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लता : मुझे उसके दर्शन करने देंगे ? 

मंशीजी : मां को बच्चे के पास जाने से कौन रोक सकता है ! 

लता : अब मैं अपने-आपको अरविंद की मां कहने का साहस 
नहीं कर सकती । 

मुंशीजी : बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मां को उसके अधिकार से 
वंचित नहीं कर सकता । इस घर के द्वार आपके लिए तीन- _ 
चार वर्ष से निरंतर खुले रहे हैं । आपने ही फिर मुड़कर 
इधर नहीं देखा । 

लता : और में तो अब भी इस घर में नहीं रह सकती । में पति 
के लिए सदा ही एक भार रही हूं । वे मुझे पाकर प्रसन्न 
न हो सके । मेरे कारण उनके जीवन में सतत गहन उदासी 
के बादल छाए रहते थे। नारी पति के लिए दुःख का 
कारण बनकर कभी नहीं रहना चाहती । पति की उपेक्षा 
को सह सकना भी उसके लिए नितांत असम्भव होता है। | 
वह प्राण देकर भी पति को सुखी और प्रसन्न करना: 
चाहती है । के 

मुंशीजी : आपने पत्र में लिखा था कि आप फिर लौटकर नहीं 
आएंगी । ; ५ 

लता : मैं तो अब भी वापस नहीं आई हूं मुंशीजी ! 

मुंशीजी : कितु आप तो सामने खड़ी हैं । 

लता : आपके सामने वकील साहब की पत्नी नहीं है । वह ऐसे 
साधारण कपड़े नहीं पहन सकती। वह बड़े बाप की. बेटी 
और बड़े पति की पत्नी थी । .उसके मन्त्र महारानियों के : 
वस्त्रों से होड़ लगाते थे । बह बहुमूल्य आभुषणों से सजी 
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रहती थी । उसके चरणों पर हर तरह का सौभाग्य लोटता 
था। 

सुंशीजो : कितु आप तोस्वयं ही अपने सौभाग्य पर लात मार- 
कर चली गई । 

लता : मेरे भाग्य में यही लिखा था । जो कुछ हुआ उसमें न 
मेरा बस था, न तुम्हारे वकील साहब का । जगत्‌-नियंता 
के खेल ऐसे ही हैं । 

मुंशीजी : आप इतने दिन रहीं कहां ? 

लता : दिल्ली । कदाचित्‌ आप लोगों को ज्ञात हो चुका 
होगा कि किस तरह विनोद मुझे धोखा देकर घर से ले 
गया, किस तरह में उसके बंधन से छुटकारा पाकर 
भागी । 

मुंशीजी : हां, यहां तक तो विनोद से ज्ञात हो गया था। 

लता : अब विनोद कहां है ? 

मुंशीजी : उसे आजन्म कारावास का दंड मिला है । ऐसे दुष्टों 
का ऐसा ही अंत होता है । भगवान का न्याय-दंड किसीको 
क्षमा नहीं करता । सौ दिन चोर के तो एक दिन साहू- 
कार का भी आता है । 

लता : कितु मेरे जीवन में उसने जो अंधेरा भर दिया वह तो दूर 
नहीं हो सकता । 

मुंशीजी : आप उसी समय लौट आतीं तो न वकील साहव को 
इतना संताप सहना पड़ता, न आपको । 

लता : में केसे आ सकती थी ! समाचारपत्रों में मेरे भाग जाने 
का समाचार प्रकाशित हो चुका था। मुझे विनोद ने 
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बताया कि वकील साहब इस अपकीति के पश्चात्‌ मुझे 
घर में रखने को प्रस्तुत नहीं थे । में श्राकर उनके पेरों पर 
पड़कर प्रार्थना करके ठोकरें प्राप्त नहीं करना चाहती थी.। 
वे पहले ही मुझसे अधिक प्रसन्न नहीं थे । भावुकता में 
आकर और कला के आग्रह से उन्होंने मुझपर कृपा की 
थी । उनके लिए तो मुझसे छुटकारा पाने का एक बहाना 
ईक्वर ने प्रदत्त कर दिया था । फिर मैंने भी सोचा, अप- 
मानित और उपेक्षित जीवन व्यतीत करने से तो श्रेष्ठ है 
अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान की रक्षा करना । 
| मुंशीजी : कितु वकील साहब पर उसके पश्चात्‌ क्या-क्या बीती; 
| इसका भी आपको कुछ पता है ? 

| लता : मुझे विश्वास था कि वे कला से विवाह कर लेंगे । 
मुंशीजी : आपने अपने पति के गहन गंभीर हृदय को पहचाना ही 
नहीं मालकिन! नारी-हुदय की स्वाभाविक ईर्ष्या ने आपको 
अंधा बना दिया मालकिन ! इसमें सन्देह नहीं कि आपसे 
विवाह करने के पूर्व उनका कला से असीम स्नेह था, 
| कितु वे एक चरित्रवान व्यक्ति रहे हैं । वे पति के कतव्य 
| और प्रेम की सीमाओं के बाहर कभी नहीं जा सकते थे, 
हां, आपके अचानक अंतर्धान हो जाने से उनके हृदय पर 
ऐसा आघात लगा कि वे संपूर्ण कोमल भावनाओं को 
तिलाञ्जलि दे बैठे । वे उन्मत्त होकर अबाध गति से शराब 
` पीने लगे । बाज़ारू सौंदर्य में अपनी आंखों और हृदय को 
उलभाने लगे । अपने अरविंद की भी उन्हें सुध नहीं रही। 

लता: किंतु उन्हें ऐसा करने को क्या आवश्यकता थी ?-- 
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कला को पाकर संतुष्ट हो सकते थे । 

मुंशीजी : कला ने अपनी इच्छा से जो स्थान छोड़ दिया था 
उसे ग्रहण करना वह अनुचित समझती रही। वकील साहब 
सर्वथा बेसहारा हो गए। कला की तो तीन वर्ष तक यहां 
सूरत भी दिखाई नहीं दी। ी 

लता : कदाचित्‌ वह उनसे वदला लेना चाहती थी । 

मुंशीजी : में नारी तो हूं नहीं, जो कला के हृदय .की बात को 
जान सक्‌ । इतना कह सकता हूं, जव कोई अपने जीवन- 
सर्वस्व से रूठता है, तो श्रपने-आपको दंड देता है। 

लता : जिस प्रकार मैंने अपने-आपको दिया ! 

मुंशीजी : में समझता हूं मालकिन ! आपका भी अकेले में मन... 
नहीं लगता होगा । इतने दिन आप करती क्‍या रहीं ? 

लता : में दिल्ली में अध्यापन का कार्य करती थी । प्रत्येक बच्चे 
में अपने अरविंद को देखती थी । दिन'का समय तो व्यस्त- 
ताओं में बीत जाता था, किंतु रात होते ही उदासी की काली 

. चादर'मेरे जीवन के आकाश में छा जाती थी । वकील र 

साहव उस अंबेरे में--लता, लता, तुम कहां हो !--कहते 
हुए मुझे जान पड़ते थे । आकाश के नक्षत्रों में मुझे अरविद 
की आंखें चमकती दिखाई देती थीं। जो मुभसे स्नेह 
की आकांक्षा करती थीं, कितु नभ के नक्षत्रों की भांति ही 
मेरा अरविंद दूर था। आंसुओं से मेरा बिस्तर तर हो 
जाता था और इसी तरह रोते-रोते रात की घड़ियां बीत 
जाती थीं । Er 

मुंशीजी : फिर भी आपने अरविंद की सुध नहीं ली | 
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लता : मेरे जीवन के साथ झूठे कलंक की जो कहानी जुड़ गई 
थी, उसकी कालिमा से अपने लाल के भविष्य को में 
कंसे काला कर सकती थी ! 
मुंशीजी : कितु बच्चे के लिए मां की ममता क्या सदा ही दबा- 
कर रखी जा सकती है ! अन्त में आपको आना ही पडा । 
लता : हां, आना पड़ा । क्योंकि मैंने सुना, वच्चा वीमार हू । 
मुझे आशंका हुई कि शायद वह इस संसार से चल बसे 1 
यह मां की ममता की अंतिम परीक्षा थी । में अपने-आपको 
रोक न सकी । बच्चे को देखने के लिए मेरे प्राण व्याकूल 
हो उठे । जी करता था कोई प्रेत मुझे उठाकर पलक मारते 
ही मेरे बच्चे के पास पटक जाए । में उसे कलेजे से लगा 
ल्‌ । यम के टूतों से कहूं--तुम मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे 
के प्राणों को मत छुओ । 
सुंशीजी : आपको अरविद की वीमारी का समाचार केसे 
प्राप्त हुआ ? 
लता : यहां के एक सज्जन का दिल्ली में स्थानान्तर हाल ही 
में हुआ है । उनको बच्ची मेरे स्कूल में पढ़ने आई । मुझे 
ज्ञात हुआ कि वह बनारस की रहनेवाली है, तो में उसकी 
मां से मिली । मेंने उससे पूछा---आप बनारस के रजनी- 
कांतजी वकील को जानती हैं । पड़ौसिन ने कहा--सुना 
था इस नाम के एक वकील हैं, जिनकी बेरहम पत्नी एक 
फुल-से बच्चे को छोड़कर किसीके साथ भाग गई है । 
| मुंशीजी : सुनते ही आप तो तिलमिला उठी होंगी ? 
लता : मुंशीजी, में क्या बताऊ उस समय मेरी क्या दशा हुई! 
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में चाहती थी धरती फट जाए और में उसमें समा जाऊं! 

मुंशीजी : धरती तो सीताजी के अतिरिक्त आज तक किसीके 
लिए नहीं फटी । 

लता : और सीता जैसी सहनशील नारी भी तो संसार में दूसरी 
अवतरित नहीं हुई। मुझसे पति की जरा-सी उपेक्षा नहीं 
सही गई और मॅने अपना, उनका और अपने बच्चे का 
जीवन नरक बना डाला । एक सीता थी जिसने निर्दोष 
होते हुए भी निर्वासन के दिन धैर्यपुर्वक काटे । पति के प्रेम 
पर अविश्‍वास नहीं किया; और बच्चों के प्रति मां का 
कर्तव्य निभाते हुए, बच्चों को पिता की गोद में देकर, 
धरती में समाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की । 

मुंशीजी : किलु आपने भी तो सीता की भांति निर्वासन का दंड 
भोगा है। श्राप भी तो सीता की भांति पवित्र हैं 

लता : कितु उनकी तरह पति पर अटूट विश्वास रखनेवाली 
में तो नहीं । मेरी संदेहशीलता ने स्वयं मुझे ही दंड दिया। 
जीवन-भर मुझे व्यथित रखा--और अभी न जाने क्या- 
क्या भोगना मेरे जीवन में लिखा है ! 

मुंशीजी : और क्या-क्या बातें हुई उस स्त्री से ? 

लता : मेंने अपने मन पर काबू रखकर पूछा-क्या वकील 
साहब ने दूसरा विवाह कर लिया है ? वह बोली---नहीं, 
विचित्र व्यक्ति हैं वह! बहुत दिनों तक उसे पत्नी के आने 
की आशा बनी रही । भला कोई कलंकित नारी को फिर 
घर में स्थान देता है? ऐसा ही होने लगे तो पत्नी और 
वेश्या में अन्तर ही क्या रह जाए ? लेकिन वह्‌ वकील तो 
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ऐसा दीवाना है अपनी पत्नी का कि वह उसकी खोज करता 
ही रहा । मैंने उससे कहा--तव तो वह आदमी नहीं 
देवता है । वह बोली--हूं, ऐसे देवता समाज का सत्यानादा 
करते हँ! इस तरह समाज की मर्यादा केसे रह सकती है? 
ऐसी स्त्री की तो हंटरों से खबर लेनी चाहिए । उसका काला 
मुंह करके गधे पर बिठाकर वस्ती में घुमाता चाहिए, ताकि 
कोई नारी ऐसा करने का साहस न करे ।--मुंशीजी, उस 
समय मुझे ऐसा जान पड़ा कि सचमुच मुझे हंटर लगाए जा 
रहे हैं और काला मुंह करके शहर में घुमाया जा रहा है | 
मुंशीजी : वह स्त्री पुराने संस्कारों की होगी ? 
लता : वह तो स्त्री-समाज की भावनाओं का ही प्रतिनिधित्व 
कर रही थी । उसने आगे कहा--जिसे तुम देवता कहती 
हो, वह अपनी कुलकलं किनी पत्नी के वियोग में ऐसा पागल 
हुआ कि काम-धंधा छोड़कर शराब पीने लगा और बाज़ारू 
औरतों से मत बहलाने लगा। निर्देय मां तो बच्चे को भूल 
ही गई थी, बाप ने भी उसकी कोई चिता नहीं की ! 
बेचारा बीमार रहने लगा । भगवान जाने वह मर ही न 
गया हो । यह सुनकर मेरी आंखों में बहुत रोकने पर भी 
आंसू आ गए। वह बोली--अरे, तुम तो रोने लगीं ! मेंने 
कहा--कहानी ही ऐसी है जो पत्थर-हृदय को पिघला देती 
है। आखिर में भी तो नारी हूं ! नारी का हृदय कोमल होता 
है । उसने कहा--किंतु उस निर्मम कुलकलंकिनी का 
हृदय तो पत्थर का होगा जो पने बच्चे को छोड़कर जवानी 
के अंधे आवेश में किसीके साथ भाग गई ।--मुझमें और सुन 
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सकने का धेये न था । मेरा हृदय व्यथा से टुकड़े-टुकड़े हो 
रहा था । प्राणों में एक तूफान उठ रहा था । 

मुंशीजी : और वही तूफान आपको यहां ले आया । 

लता : हां मुंशीजी ! मां के हृदय की ममता जोनारी के 
अभिमान के भार के नीचे दबी पड़ी थी, बेकाबु हो गई । 
मैं घर पहुंची तब मेरे प्राणों में संघर्ष छिड़ा हुआ था। 
मुझे ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मरणासन्न अरविद “मां, मां! 
चिल्ला रहा है । में पागल होकर चल पड़ी । मुंशीजी, मेरे 
बच्चे के मुझे दरशन करा दीजिए ! 

मुंशीजी : बच्चे के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत 
विलंब से आई । में तो चाहता था, आप सदा के लिए 
बच्चे के पास रहतीं, किंतु विधाता का खेल देखो कि 
आज आप आई हैं और आज ही**- 

लता : चुप क्यों हो गए मुंशीजी ? बोलो, मेरा वच्चा अच्छा 
तो हैं? 

मुंशीजी : भगवान की दया से बच्चा तो कुछ अच्छा है । 

[कुछ दूर पर बाजे बजने की आवाज] 

मुंशीजी : लेकिन सुन रही हैं--ये बाजों की मधुर आवाज़ ? 
“रजनीकांत बाबु दुलहिन को लेकर आ रहे हें । मैं तो बच्चे 
के कारण बरात में नहीं गया था। यहां आकर भी आपको 
एक नया आघात सहना. था ! 

लता : नहीं मुंशीजी, यह तो मेरे लिए अत्यंत शुभ घड़ी है ! मेरी 
यात्रा सचमुच सफल हुई । मुझे प्रसन्नता है कि में इससे | 
पहले नहीं आई, नहीं तो वे अपनी मनचाही दुलहिन को न 


म-७' 
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पा सकते मेरे प्रति व्यर्वं मोह में पड़कर वास्तविक 
प्रसन्नता से वे वंचित रहते। मुशीजी''- 

सुंशीजी : कहो मालकिन ! 

लता : विवाह के घर में मेरे ये कपड़े शोभा नहीं देते । मुभे नये 
कपड़े चाहिए । 

मुंशीजी : इस घर के सारे कपड़े--प्रत्येक वस्तु आपकी है । 

लता : लेकिन क्‌ंजियां ! 

मुं ्रीजी : कुंजियां तो मेरे पास भी नहीं हैं । 

लता : मुझे ज्ञात होता क्रि यह शुभ घड़ी मुझे देखने को मिलेगी 
तो में सज-धजकर आती । में तो यहां बच्चे की चाकरी 
करने आई थी । मुझे क्या पता था कि मुझे अरविंद की 
नयी मां की आरती उतारनी होगी । 

[सहसा बच्चे के रोने की आवाज आती है । बैठक में घुआं भरने 
लगता है । बैठक के पीछेवाले द्वार से घबराई हुई घाय आती है ।] 

धाय : मुंशीजी, मुंशी, मेरे कमरे में आग लग गई ! 

मुंशीजी : आग ! कंसे ? 

घाय : में द्वार के बाहर स्टोव जला रही थी । परदे में आग लग 
गई । कमरा धायं-धायं जल उठा । 

लता : बच्चा कहां है ? 

धाय ; में अभी डाक्टर के यहां से पिछले द्वार सेआई थी । बच्चा 
कमरे में जाकर खेलने लगा और में स्टोव जलाने लगी । 

मुंशीजी : तो बच्चा कमरे में ही है ? 

धाय: द्वार परतो लपटे लपक रही थीं । में अंदर कंसे जा सकती 


थी ? 
म-८ 
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लता : तुम्हारा अपना बच्चा होता, तो क्या तुम अपने जीवन 
की चिता करतीं ! मेरा लाल ! मेरा अरविद ! 
[लता विद्युत्‌-गति से बीच के द्वार से भीतर प्रवेश करती है और 

ओभल हो जाती है ।] 

मुंशीजी : में फायरब्रिगेड को फोन करता हूं लता ! धीरज 
रखो । इस समय नौकर-चाकर भी तो नहीं । 
[मुंशीजी बाहर के द्वार से प्रस्थान करते हैं । इतने में रजनीकांत 

और कला दूल्हा-दुल हिन के वेश में आते हैं ।] 

रजनीकांत : बात क्‍या है ? कमरे में धुआं कैसा ? 

धाय : मालिक, पिछले कमरे में आग लग गई है ! मुंशीजी 
फोन करने गए हैं ! 

कला : अरविंद कहां है ? 

धाय : उसी कमरे में जिसमें आग लगी है । 
[रजनीकांत और कला पिछले द्वार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन 
अंदर से लता बच्चे को कलेजे से चिपटाए आती है। बच्चा बेतरह 


'रो रहा हैं । लता बेतरह भुलस गई है । लता बच्चे को कला के 
हाथ में देकर फर्श पर गिर जाती है ।] 


कला : (बच्चे को गोद में लेते हुए) कौन ? लता ! 

लता : हां कला ! एक दिन में आई थी तुम्हारी मांग का सिंदूर 
अपनी मांग में भरने--श्राज में तुम्हारी मांग भरी हुई 
देखने आई हूं और साथ ही गोद भी भरे जाती हूं । 

कला : में तो उस दिन भी तुम्हारे मार्ग से हट गई थी और 
आज भी हट जाऊंगी । 

लता : नहीं, अग्नि के सामने तुम दोनों ने एक-दूसरे का हाथ 
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पकड़ा है । अव यह बंधन टूट नहीं सकता, मेरे कारण तो 
सर्वथा नहीं । मेरे जीवन की सांसें समाप्त हो गई हें । मुझे 
प्रसन्नता है कि मैं इस घर में फिर से बसंत्न को मुस्कराते 
देख रही हूं । पतझड़ के दिन बीत गए हैं । 
[फायरब्रिगेड की घंटियों की आवाज । मुंशीजी का प्रवेश] 

मुंशीजी : फायरब्रिगेड आ गया है, अब चिता की कोई बात. 
नहीं । 

लता : अब मकान की रक्षा फायरब्रिगेड करे, मैंने अपने लाल 
की कर ली है । 

रजनीकांत : मुंशीजी, डाक्टर को फोन कीजिए । 

[मुंशीजी का प्रस्थान] 

लता : नहीं स्वामी, अव मुझे बचाकर फिर से न मारिए। अपने 
चरणों की धूलि दीजिए। आज को जेसी शुभ घड़ी मरने के 
लिए फिर कब मिलेगी ! नारी के मन की ईर्ष्या मुझे यहां 
से ले गई थो । मां की ममता उड़ा लाई। मुझे क्षमा करो 
स्वामी ! मेरे अपराध को भूल जाना । मैंने आपको बहुत 
दुःख दिया है । 

रजनीकांत : क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे । 

लता : नहीं स्वामी, अपराध तो मेरा था जो यह जानते हुए 
कि आप किसी और के हैं मेंने आपको उससे छीन लिया । 
मैंने बेईमानी की थी, उसका दंड पाया। कला, इधर आओ ! 
मेरे हाथ उठ नहीं सकते। मेरे गले से यह्‌ हार, जो तुमने 
एक दिन मुझे पहनाया था, अपने गले में पहत लो । संकोच 
न करो। न पहनोगी तो में समझूंगी तुम मुझसे रुष्ट हो । | 
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मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी । 
[कला की आंखों से आंसू भरते हैं ।] 
लता : छिः, शुभ घड़ी में रोती हो ! पहन लो हार और मुस्क- 

राओ ! मृस्कराओ, तुम अरविंद की मां हो ! अपने अंतर 
की संपूर्ण ममता में आजतुम्हें दिए जाती हूं । में सच कहती 
हुँ कला, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई रोष नहीं है । मेरा 
तुमपर रोष करना गलत था । तुम हार नहीं पहनोगी तो 
मुझे ही यत्न करना पड़ेगा। (बड़े कष्ट के साथ अपने गले से 
हार निकालती है और कला के गले में पहनाती है।) अव जरा 
अरविद को मेरे पास लाओ । 
[कला अर्रावद को लता के पास करती है। लता अरविंद 

का मुंह चुमती है ।] 

[परदा गिरता है ।] 
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